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ऋपनी बात 


वन्दनीय बैदिक परम्पराका सुनिश्चित विधान है क्रि 
मनुष्यमात्र तीन ऋण लेकर ही उत्पन्न होता हैन 
पितृक्रण ऋषिऋण और देवऋण । 

पितृक्रण- हमारा शरीर माता-पितासे उत्पन्न होता 


_ 


है । उनके द्वारा लालित-पालित होता है । सृष्टिको जो 
परम्परा चल रही है, उसीने हमें शरीर प्रदान किया । 
ग्रतः उत्तम सन्तान उत्पन्न करके उस परम्पराको बनाये 
रखनेका दायित्व हमपर है। साथ ही हम पशु-पक्षी तो 
नहीं हैं, यह सन्तानोत्पादन तो पशु-पक्षी भी करते हुँ । 
मनुष्य होनेके नाते माता-पिताकी सेवा तथा पितु-तपेण 
भी हमारा दायित्व है। 

ऋषिऋण-- माताके गर्भसे कोई कुछ सीखकर उत्पन्न 
नहीं होता। यह गर्भेजातज्ञान तो भोग-योनिके घ्राणियों- 


` को प्राप्त होता है। मनुष्य तो जो कुछ सीखता है, दुस रोसे 


ही सीखता है। यह शिक्षा सम्यक्‌ प्राप्त करना ग्रोर उसे 
ठीक प्रकारसे समाजको लोटाना हमारा कतव्य हो जाता 
है। सनातन वेदिक धर्मी द्विजातिके लिए इसीसे वेद, 
वेदांगका ग्रध्यमन ऋषिऋणका परिशोध माना गया है । 

देवऋण - हिन्दू धर्म, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, जल, aha, 
वायु आदि सवके ग्रधिदेवता मानता हे। हमारा जावन 


२ उन्षादिनी यशोदा 

इन सबकी सहायताके बिना दो क्षण भी नहीं चल सकता 
सकता। अतः यज्ञ तथा श्रचाकि द्वारा इनको सम्पुष्ट 
करना भी हमारा कतव्य हो जता है । ग्रभी केवल वक्षा- 
रोपणकी आवश्यकता वर्षाके लिए समभी"गंयी है; 
किन्तु पृथ्वी, नदी, समुद्र, पवेत, सूर्थ, चर्‌ वायु, श्राकाश 
सबका हमपर उपकार है। सबकी स्वच्छता, सबक 
संवर्धन हमारा दायित्त्व है, यह हमारा शास्त्र कहता 
है। 

देवऋणका परिशोध-यज्ञ करके तथा ऋषिऋणक 
परिशोध वेदाध्ययन करके करनेकी परिस्थिति ग्राज सबको 
प्राप्त नहीं है । मुझे सर्वथा प्राप्त नहीं रही । 'सर्वदेव भयो 
हरि: वह कन्हाई श्रपना है । वही सेवा करता है, सुरक्षा 
करता है। इन अपने इ्यामके लिए मैं कुछ कर सक्‌ 
ऐसा कुछ मेरे पास नहीं । मैंने जो लिखा है या 
लिखता हूँ, सब इसीका लिखवाया है। मैंने तो पढ़ा ही 
नहीं, पढ़नेकी परिस्थिति प्राप्त नहीं हुई और हुई भी वह 
मेरे प्रमादने प्रयुक्त नहीं करने दी । श्रत: ऋषिऋणका 
परिशोध-यह लिखना हो तो वह कन्हाईने करा लिया 
है। ; 

पितृक्रणमे न केवल माता-पिताका ऋण ग्राता है, 
पितरोकी अनादि परम्परा सम्मिलित है इसमें ; किन्तु 
यह बात शास्त्र-संत सबको मान्य है कि इसमें सबसे बडा 
ऋण माताका ही है । माताका ही शिशुके शरीर एवं मनके 
निर्माणमें मुख्य भाग है; किन्तु मैं इस ओर सबसे ग्रधिक 
असमर्थ हँ । माताकी गोद ग्यारह वर्षकी वयमें छूट गयी 
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| पनी बात 3 


आ्रौर एक वर्ष पीछे ही पिता भी परमधाम पवारे । इनकी 
_ सेवा तो मैं क्या करता, ठीक ग्राक्ृति भी स्मरण नहीं 
है । सहज भावसे ग्रप्रयत्न ही एकाकी वना रहा। 
एकाकी, स्थान-श्रावास-हीन व्यक्ति ; किन्तु कन्हाईको 
छोटा भाई कहने वाला कैसे कहेगा कि एकांकी और 
पितृहीन है। दूसरी बात-मेरी जननी मैया -यशोदा- 
से एक नहीं हुई, यह भी मैं कैसे कह सकता हूँ। ललाटसे 
शिखा-स्थान तकका सिरके मध्यका सिन्दूरांकित भाग 
सहसा जिसका शब्दके साथ फटा था, इस प्रकार जिसने 
` पतिके अंकमें मस्तक रखकर सिद्ध योगीक समान शरीर 
| त्याग किया था, वह मैया ब्रंजेश्‍वरीसे एक नहीं हुई 
होगी ? 
मैं मैया ब्रजेश्वरीका यह स्मरण करके उसके श्री- 
चरणोंमें श्रपनी श्रद्धाञ्जलि ग्रपित कर रहा हूँ । इस 
उन्मादिनी यशोदाकों छोड़ और कोई मातृस्मृति मेरे 
मनमें नहीं ग्राती-नहीं श्रा रही है । यह तो वसुन्धर।के 
समान है। उर्वीके समान श्रनम्त है इसकी गोद आर 
धराके समान ही ग्रसीम है इसको क्षमा | वात्सल्यका 
घनीभाव है इसका श्रीविग्रह। 
उन्मादिनी--पगली मैया मेरी। कन्हाईने तो पूरे 
ब्रजको उन्मत्त बना दिया । गोप, गोपी, गोपबालक, 
बालिकाओंकी चर्चा व्यर्थ है । ब्रजमें तो गाये, वृषभ, बछडे, 
बछड़ियाँ, मृग, कपि, सब पशु-पक्षी, कोट, पतंग, भुङ्के, 
५. नन्दनन्दनके प्रेममें~ इस कन्हाईके विषम वियोगमें उन्मादी 
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४ उन्मादिती यशीदा 
हो गये । इन सबकी अधीश्वरी-- श्री बजेश्व री 
हो गयी तो बडी बात क्या हुई ? 

उन्मादिनी यशोदा-- अपनी इस पगली मयाकी वात 
करने चला हूँ । मेयाको भ्रप्रसन्न होना, रोप करना 
आता ही नहीं । श्राशीर्वाद या स्नेहकी वर्षा उसका स्वरूप 
है । इनकी उससे माँग नहीं करनी पड़ती । वह प्रसन्न 
होगी, हँसेगी शिशुक इस प्रयत्नसे । 

श्यामको कंसा लगेगा, कह नहीं सकता ; किन्तु 
मेयाके स्नेहमें श्रकेले कृष्णका कोई ठेका है । मेया है-- 
मेरी पगली मेया है, श्रत' मैं उसका स्मरण करने चला 


Zi 


8 


वृन्दावन 
श्रावण शु०८-- २०२२३ 


NO 
३-5-७०५० 


सुदर्शनसिह 
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वह दिन ब्रजका, ऐसा भी दिन होता है जो जीवनमें 
विषम विष वज्रके समान जमकर बैठ ही जाय । ब्रज- 
जन-जीवनमें उस दिनका विष जमकर ही बेठ गया और 
उसने सभीको उन्मत्त वना दिया। मया यशोदा तो 
उन्मादिनी ही हो गयी'। 


कितनी प्रतीक्षा थी उस दिनकी । तनिक खटका होता 
था और मैया द्वारकी ओर भ।गती थी। दिनमें ग्रनेक वार 
सेवक भेजती रही थी-- 'देख श्र/श्रो कि मथुरासे छकडे श्रा 
रहे हैं ।' 
्रीब्रजर।जको मथुरा गये बहुत दिन हो गये थे । 
ब्रजमें तो लगता था कि युगों बीत गये हैं । गोप गये थे, 
प्रधान सभी गोप चले गये थे ब्रजराजके साथ और बालक 
तो कोई ब्रजमेँ रहा ही नहीं था । सब भथुरा चले गये थे। 
पता नहीं वहाँ ब्रजर,ज वया करने लगे थे । इतने दिन 
भी कोई अपने घरसे दूर रहता है । पता नहीं, बालकोको 
वया दशा होगी । वे संकोची व।लक कसे रहते होंगे 
नगरमें । वहाँ कौन मनुहार करके कन्हाईको खिलाता 
गा । 
` अथुरासे सन्देश ग्राते थे। कोई-न-कोई चर प्रतिदिन 
ग्राता है । राम-श्याम वहाँ मथुरामें प्रतिदिन श्रानेवालांको 
बसानेमें लगे हुँ । त्रजराजका महाराज उग्रसन तथा 


| 
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उन्भाडिनो यज्ञोदा 


वसुदेवजी ग्राने ही नहीं दे रहे हैं। 'अब कल श्रावेगे । 
लेकिन यह कल है कि कभी ग्राज नहीं बनता । 

“राम आवेगा ?' मेयाके मनमें आशंका है; किन्तु 

,भयके मारे वह मुखपर इसे ला नहीं पाती । माता 
रोहिणी अ्रभी ब्रजमें हँ ; किन्तु अब यह तो स्पष्ट है कि 
उन्हें लेते किसी भी दिन मथुरासे रथ ग्रा सकता है। 
तब वसुदेवजी रामको ब्रज केसे भेजेंगे ? 

“राम नहीं ग्रावेगा'--मेया श्रागे कुछ सोच नहीं पाती । 
दाऊके बिना कन्हाई केसे रहेगा ? मेयासे श्रधिक इसे 
कौन समझ सकता है कि कन्हाईके प्राण बड़े भाईमें 
बसते हैं । नींदमें भी वह 'दादा-दादा' ही पुकारता हे । 
लेकिन ग्रव दाऊ ब्रजमें कसे रह सकते हैं ? 

'सस्भवतः कन्हाई ग्रपने बड़े भाईके कारण ही मथुरा 
रुका है।' मेयाका श्रपना समाधान है--'श्याम रुका है, 
प्रतः ब्रजराज, गोप तथा वालक भी रुके हुँ ।' 

कबतक काम देता यह समाधान ? ग्रन्तत: ब्रजराज- 
को ब्रज तो लौटना ही था । कितनी विषम विपत्ति लिये 
वे लौटे, वर्णनमें नहीं ग्रा सकता । राम-श्यामके बिना 
ब्रज लौटना ? 

ब्रजराजके राकटके साथ नन्दद्वारतक दूसरा कोई 

_ नहीं ग्राया उस दिन । पशु, पक्षी, कपितक दाकटोंको 
देखकर दौड़े थे; किन्तु फिर जसे सब उत्साह मर गया । 
सब जहाँ-के-तहाँ रह गये । बालक-गोप अपने गोष्ठोंको, 
गृहोको मार्गरो ही चुपचाप नले गये । 
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“र्याम कहाँ है ? तुम उसे कहाँ छोड़ ग्राये ?' मेयाने 
संज्ञाशून्य-प्राय ब्रजराजको झकझोर दिया था। 

“वह जिनका है, उनके समीप ही रहेगा।' फटे-फटे 
नेत्र ब्रजराजने किसी प्रकार कहा था--'उसे भूल जाओ 
महर्‌ ! ब्रजका कोई युवराज नहीं है ।' 

क्या ?' मैया जैसे चीत्कार कर उठी--तुम उसे 
छोड़कर लौट केसे ग्राये ? तुम्हारा हृदय फट नहीं गया ? 
नहीं भी फटा तो यमुनामें जल नहीं था डूब जानेको ? तुम 
मेरे लालको छोड़कर ब्रज कैसे ग्रा सके? महर ] मेरा 
लाल ला दो मुझे !' 

जिस परम सतीने सम्पूर्ण जीवन पतिके संकेतका भौ 
प्राणपणसे पालन किया था, पतिकी उपेक्षा जिससे स्वप्नमें 
भी सम्भव नहीं थी, उसके मुखसे ऐसे कठोर शब्द निकल 
पति, यदि वह उन्मादिनी न हो गयी होती ? 

“महर ! महर ! मेरी एक बात सुन लो । सहसा 
ब्रजराजमें चेतना श्रा गयी। चौंककर पत्नीकों मूछित 
होकर गिरनेसे सँभाला उन्होंने । 

क्या ?' मेरा कन्हाई ग्रा रहा हे! मैयाने नेत्र 
खोले । 

“वह यहाँ वेगा ही।' ब्रजराजने कातर स्वरं 
,  कहा-'मथुरामें सुनेगा कि मेरे बियोगमें मेरे बाबा और 

मेयाका हृदय फट गया, वे मर गये तो सिर घुन-धुनक र 
रोवेगा ।' Aa 

नहीं! नहीं! महर नहीं ।' मेयाने हाथ धर दिया aaa 
मुखपर --'मत कहो | यह सव मत कहो । उसके कमलः 
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द उंस्मादिनी यज्ञोद 


MAMA श्रश्न ग्रावे, यह श्रसह्य है मुझे ।' 

'यहीं श्रसह्म होनेसे नन्द नहीं मर सका और यहाँ 
लोट ग्राया है। वावाने कहा- तुम्हे भी जीवित रहना 
है इसीलिए । वह सुखी रहे, प्रसन्न रहे। हम दुःखी हैं 
रोते हैं, यह सुनकर भी दुःखी न हो, यह करना है हमें 
महर ।' 

अच्छा महर !' मेयाने कह तो दिया, किन्तु वह 
उन्मादिनी हो चुकी थी । उसका वह स्नेहोन्माद न होता, 
सचमुच यह श्रपने श्यामसे वियुक्त जीवित रह पाती ? 


जागरण 


ब्रह्ममृहुतंके प्र।रम्भमें ही मेया उठ जाती है। पता 
नहीं, इसे निद्रा आती भी है या नहीं। उठते ही श्रपनी 
शय्या टटोलती है और फिर स्वयं हसती हे-'मैं भी 
केसी पगली हूँ । श्रव नीलमणि कोई नन्हा शिशु है कि 
मेरे अंकमें सोयेगा । वह वडा हो गया। ग्रव वावाके पास 
ग्रग्रजके साथ सोता है।' 
तनिक खीभती है मन-ही-मन--'महरको कोई कैसे 
समभावे कि बालकोंको इतने सवेरे उठा देना ग्रावश्यक 
नहीं है । वे उठ गये होंगे या उठने ही वाले होंगे । उन्हें 
तो उठते ही यमुना-किनारे भागमा है। वालकोंको भी 
ओ उडठाकर साथ ले गये बिना नहीं मानते | 
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जागरण दै 


मयाको इस समय श्रधिक ऊहापोह करनेका ग्रवकाश 
नहीं है । उसका श्याम यमुना-स्नान करके सीधे भागता. 
श्राबेगा । उसे गोदोहनकी शीघ्रता रहती है। गाये हैं कि . 
हुंकारती रहेंगो ; किन्तु उसके पहुंचे बिना बछड़ोंको 
थनसे मुख ही नहीं लगाने देंगी । इस दोौड़ा-दौड़ीमें 
सद्यनवनीत निकला रहे तो उसके मुखमें तनिक-सा दिया 
जा सकता है। क्योंकि गोदोहनक पश्चात्‌ तो गोपबालक्र 
श्रा जायेंगे । सखाश्रोके श्रा जाने पर कृष्णको स्वयं कुछ 
मुखमें डालना सूझता ही नहीं। वह सबको खिलानिमेँ 
लगेगा । वनमें जानेकी जल्दी पड़ेगी सबको । 

मया दीपक जलाती है ग्रौर दधि-मन्थन प्रारम्भ 
कर देती है । ग्रपना हाथ-मुख धोना भी इसे शीकघ्रतामें . 
करना पडता है। सेविकाएँ है, गोपियाँ हैं ; किन्तु, 
कन्हाईको मेयाके हाथका ही मक्खन प्रिय लगता है; 
मयाको ही कहाँ सन्तोष है श्रपने श्यामके लिए स्वयं 
दधि-मन्थन किये विना । 

मैया दधि-मन्थन करती जाती है और मन्द मधुर 
स्वरमें अपने चपल नवघनसुन्दर इयामके चरित गाती 
जाती हे । 

*प्रभी उठा नहीं ?' वार-वार घूमकर ग्रपनी शेया- 
की ग्रोर देखती हे । फिर स्वयं हसती है-- मुके क्यों 
भूल जाता है कि नीलमणि ग्रव मेरे ग्रंकमें सोने जितना 
नन्हा नहीं है ?' A 

सेविकाएँ, गोपियाँ, सेवक भरे टो देखते हें 'हाथ 
अब ये ब्रजेश्वरी इतने प्रातः किसके लिए दघि-भन्थन 
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१० उन्मादिनो amii 
करती हैं ?' 

कोई बोलता नहीं । कोई संकेत नहीं करता । इसी 
म्रममें ये कुछ क्षण प्रसन्न तो हैं। इनकी ग्रपांर वेदना 
विस्मृत तो है कुछ पलको । लेकिन कितनी देर यह 
विस्मति टिकेगी ? दधि-मन्थन समाप्त तो होना ही है। 
नवनीत ऊपर ग्राता हैँ उसे निकालनेसे पूव हो पुकार 
लगती हें--'दाऊ ! श्यामसुन्दर ! श्राश्रो तो दोडकर । 
देखो, कितना उज्वल, कितना मधुर नवनीत निकला हू । 

कभी ही होता है कि मन्थन-भाण्डसे नवनीत निकाल- 
कर दसरे पात्रमें रखें। प्रायः उस मन्थन-पात्रमें ही पड़ा 
रहता है नवनीत और ये उठकर दोड़ती हूँ द्वारकों और 
- “लगता है सब गोदोहनमें लग गये । पता नहीं महरको 
इतनी क्या शीघ्रता रहती हैं। एक बार बालकोंको घरमें 
तो आने देना चाहिए । 

“बालक कहाँ हैं ? गोष्ठक द्वारपर पहुँचकर जब मया 
इधर-उधर चकित-चकित देखती-पूछती है, गोपोंक क रॉसे 
दोहनी छूट गिरती हैं । गायें हुकार करने लगती हैं-- 
कऋरन्दन-भरी हुंकार । बछड़े तक साहस नहीं कर पाते 
मैयाके समीप ग्रा पानेका । 

“महर ! तुम दोनोंको यमुना किनारे ही छोड़ श्राये ?' 
मया श्रीब्रजराजके समीप जाकर उपालम्भ देती 
“दाऊ साथ है तो क्या हो गया ? वह भी तो बालक हे 
है। नीलमणि बहुत चपल है । दोनोंको पानीमें खेलते 
रहना प्रिय है। उन्हें स्नान कराके साथ लाना था।' 

“महर ! तुम भवनमें चलो ।' वावाको कितना कष्ट 
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जागरणे ११ 
होता है यह सब कहते कोई केसे ग्रनुम।न करेगा ? लेकिन 
वे पुरुष हैं, अपनेको किसी प्रकार सम्हालते हें । ्रपनी 
इस उन्मादिनी श्रर्धाङङ्गिनीको उन्हें ही सम्हालना है 
तुम्हारे दाऊ श्रौर श्याम सुखी हैं ! किन्तु वे यहाँ ब्रजमें 
तो नहीं है।' 

श्याम ब्रजमें नहीं है ?' मया जसे बहुत भुली बात 
स्मरण करती है। कभी स्वयं सिर पकड़कर बेठ जाती है, 
कभी मूषित होकर गिरने लगती है तो बाबा सम्हाल 
लेते हैं । 3 

'कन्हाई श्रावेगा--आवेगा ही ! किन्तु आकर वह 
अपनीं मयाको इस दशामें देखेगा तो रोयेगा महर ! ' एक 
हो मन्त्र है श्रीब्रजराजके समीप । 

श्रच्छा उसे रोना नहीं चाहिए ।' बाबाका मन्त्र 
मयाके लिए ग्रमोध है । इसे लगता है कि इसका कन्हाई 
आज अभी ही आने वाला हे । यह श्रपनेको सन्हालती है 
और भवन लोटती है । श्याम ग्रभी ग्राने वाला है, अत" 

त कुछ करना हे इसे इस प्रकार मयाके दिनका 
प्रारम्भ हुआ करता है। यही आरम्भ-क्रम बन | 
चुका है। 
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१२ उच्भादिनौ यशोदा 
प्रभात 


विलम्ब हो गया जीजी ! मौहन पता नही कहाँ 
निकल गया ?' मयाको कहाँ स्मरण रहता है कि माता 
रोहिणी मथुरा जा चुकी हैं। कोई यह स्मरण नहीं 
करावेगा; क्योंकि इस स्मृतिके साथ तो कृष्णके ब्रजमें 
न होनेका दारुण भान लगा है। मेया कहती है--'दाऊ 
भी भाईके साथ ही लगा रहता है। आप दोनोंको हूँढ़ 
लाग्नो । दोनों भूखे होंगे। श्रभी कलेऊ भी नहीं किया। 
पता नहीं कहाँ खेलनेमें लगे होंगे ?' 

श्यामसुन्दर रब बड़े हो गये हैं। गोचारण करने 
वनमें जाते हें । कोई सेविका या सखी कह दे सकती है। 
यह ऐसा उपाय है, जिससे श्रीब्रजेश्वरी दिनभर श्रसह्य 
व्य।कुलतासे वची रहेंगी । श्रब सायं गायोंके लौटने तक 
प्रतीक्षा करेंगी ये । 


3 


'कहाँ बड़ा हो गया है; किन्तु हठी है। महर भी 
क्या करे, मानता नहीं हे वनमें गये विना । बछडे भी 
नहीं, बड़ी गाये चरानेकी हठ है उसे । मेया बहुत विवश 
स्वरमें कहती है--श्रव विना कलेऊ किए ही भाग गया । 
गो9ठसे भवनमें तो ग्राज आया ही नहीं । मैं कितना हाथ 
जोडती, पर पड़ती हूँ गोपियोंके कि वे बालकोंको बहु 
सबेरे यहाँ न श्राने दें। वे वेचारी भी क्या करें, कोई 
बालक नहीं मानता । सब उठते ही दौड ग्राते है ।' 

। सबको घरके कलेऊके स्थानपर बनके कन्द-मूल 
फल प्रिय लगते हैं।' गोपियोगें कोई कह देगी । ब्रजेशवरी 
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को ही नहीं बहलाना है, ग्रकेली मेया ही तो उन्मादिनी 
नहीं हो गयी है। यहाँ तो पूरा ब्रज पांगल हो गया है। 
किसीको स्मरण नहीं रहता कि कम्हाई उनके मध्य 
नहीं हे । सबको लगता ही यही है कि वह मयूरमुकुटी 
ग्रभौ प्रात: उसके सम्मुख ही गायोंके पीछे वनमें गया है। 

सब बहुत छोटे हैं भूख लगेगी तो कच्चे-पक्के फल 
खा लेंगे ।' मंयाकी यह चिन्ता कभी मिटी नहीं, मिटने- 
वाली नहीं है । 

“उनके थनोंको मुख लगाते ही गाय दूध बहाने लगती 
हं। इस बातको कोई ग्रस्वीकार नहीं कर सकता, 
किन्तु बालक दूध पीना चाहेंगे, इसका कोई ग्राश्‍वासन 
है? 

“नीलमणि तो दूधके नामसे ही मुख बना लेता 
मेयाको कोई आशवासन नहीं मिलता--'जन्मसे ही दूधसे 
पता नहीं क्‍यों उसे ग्ररुचि है। कितने वहाने बनाकर, 
केसे-केसे फुसलाकर तो मैं उसे दो घूँट पिला पाती हूँ। 

लेकिन कामदाके थनोंमें मुख लगाकर वे बड़े मजेसे 
घया पीते हैं ।' सेवकने वार-वार देखा है इसे--'कामदा, 
नन्दा, श्यामा सब उन्हें दूध पिलाती हैं।' 

गौ तो देवता हैं। कामधेनु हूँ। वे किसीको पयपान 
करानेमें हिचकती नहीं हैं। मेयाकी बात सच है। 
नन्दब्रजमें तो कोई ऐसी गौ नहीं जो थनोंसे किसी बालक- 
को मुख न लगाने दे ग्रथवा मुख लगानेपर हिलना-हटना 

हे । कन्हाई दूध पीने लगे तो गायोंके थनोंसे धारा 


झरने लगती है। लेकिन वात मंयाकी ही ठीक है- | 


0५2 ड 
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१४ उस्पाषिती बशोदा 


'नीलमणि तो खेलता है । गायके थनको मुख लगाकर 
मुस्कराता रहेगा । दूध मुखके दोनों ओरसे कपोलोंपर 
होकर नीचे भरता रहेगा । दूध पीता कहाँ है व 

मेयाको प्रभातमें बड़ी उलभन होती हे । उसे लगता 
है कि उसका नटखट भवनमें श्राये विना बाबाके समीपसे 
ही वनमें भाग गया और श्रब तो सायंकाल लोटेगा । 
किसपर खीक्के वह? ब्रजराज उसे रोक नहीं पाते । 
बालकोंको उसके समीप पहुँचे विना चैन नहीं । गारे 
ग्रँघेरा रहता है तभीसे हुँकार करने लगती हैं । गोदोहन 
होनेके पश्चात्‌ वे अपने वछड़ोंको पिलानेके लिए भी 
रुकना नहीं चाहतीं । कृष्ण तो गोपाल हे । गाय पुकारंगी 
तो वह बैठा नहीं रह पाता । उसे अपने कलेऊ करनेकी 
सुखि रह नहीं सकती । 

मया प्रभातमें बहुत व्यस्त रहती है। स्वयं स्तान 
करके भगवान्‌ नारायणका पूजन करना है । अपने 
इग्रा मसुन्दरके लिए कलेऊ प्रस्तुत करना है। दोपहरकी 
छाक तो जब जायगी, तब जायगी; किन्तु कलेऊ किये बिना 
राम-श्याम चले गये हैं वनमें। उन्हें कलेऊ भेजना है 
और दूसरेके बनाये, सजाये कलेऊसे मैयाको सन्तोष 

होगा ? 

'नीलमणिको पता नहीं कसे मेरे हाथकी गन्ध ग्राती 
है।' मैया ठीक ही तो कहती है। दूसरा कोई कितनी 
भी सावधानीसे, स्नेहसे कलेऊ सजा दे, श्याम सदा देखते 
ही केह देता था-'यह माने नहीं रखा है 


HA 
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सवरेका समय मैयाको यह कलेऊकी प्रस्तुतिमें व्यस्त 
रखता है। गोपियोंको भी व्यस्त रखता है। सवको यही 
लगता है कि बालकोंके साथ कन्हाई गोचारण करने वनमें 
गया है। गोप भी इसी श्रनुभूतिके कारण अपने कार्योमें 
व्यस्त बने रहते हें । 


छाक 

“विना कलेऊ किये दोनों वनमें चले गये।' मेया 
दिनभर इस चिन्तामें झुलसती रहेगी । यह दिनके प्रथम 
प्रहरमें ही छाक सजाने लगी है । छौकेमें क्या-क्या रखना है, 
यह मेयाके श्रतिरिक्त दूसरे किसीको पता भी हो तो मेया 
इसे मानेगी नहीं । दाऊकी चिन्ता नहीं, वह तो जो 
मिलेगा, भूख लगने पर भरपेट भोजन कर लेता है। 
भूख न लगी हो तो केवल कन्हाई ही उसके मुखमें कुछ 
दे सकता है; किन्तु कृष्णको तो विशेष-विशेष पदार्थो- 
की भूख लगती है । उसे कभी कुछ रुचता है, कभी कुछ। 
मेया ही अनुमान कर पाती है कि ग्राज उसके लालको 
क्या रुचेगा । 

“भूख लगी है ।' श्याम चाहे जब मुख उदास करके 
कह बैठता है । 

'काहेकी भूख लगी है ?' यह पुछनेका कोई अर्थ नहीं 
है । कृष्ण कभी स्पष्ट नहीं कहता, सम्भवतः स्वयं भी 
नहीं सम कत। कि उसे काहेकी भूख लगी है। 
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“रोटी खायेगा ? नवनीत श्रौर रोटी ?' दाऊया 
भद्र पूछेंगे। श्यामकी भूख समभनेकी यही पद्धति है । 
बहुत करके पूछने पर कन्हाई श्रपनी घु घराली श्रलकोंसे 
मण्डित मस्तक ग्रस्वीकृतिमें हिला देगा । तब फिर पूछना 
पड़ेगा--'मोदक खायेगा ? वडे मधुर मोदक हैं।' 

'उहुँ, वासी हैं । उनमेंसे तो गन्ध ग्राती है ।' विना 
देखे, बिना जाने कन्हाई कह देगा । उसे जब मोदक 
खानेकी रुचि नहीं है, तव मोदकमें कुछ-न-कुछ त्रुटि तो 
होनी ही चाहिए । यह उन्हे खट्टे नहीं वतलाता, यही क्या 
कम है ? njia 

'तू बेकरकी रोटी खायेगा ? पालकका शाक लाया 
हूँ । कोई सखा पूछ ले सकता है । 

त्याम हाँ भी कर सकता है; किन्तु ना करना हुआ 
तो कहेगा--'बड़े वृषभके साथ तू थोड़ी घास चर ले। 
उबले शाकसे तुझे ग्रच्छी लगेगी । 

(फल ले ग्राऊं ?' श्रामका नाम लो या था 
मोहनकों नहीं खाना होगा तो हँसेगा-'तू कपि है ; 

फल खाकर पेट बन्दर भरते हैं। भूख लगनेपर कही 
फल खाया जाता है। AA हु 

कन ! मैयाने मठरी सजायी हैं छीकेमें ।' दाऊ 
जानते हँ कि उनके अचुजको पदार्थकी भुल नहीं लगती । 
पदार्थ जिनके करोंने बनाये, सजाये हैं, उसके हृदयकी 

प्रीतिकरी भूख कृष्णको ला = 
लेकिन मैया यह सव नहीं समझती । यह तो गोपियोसे 
हँस-हँसकर कहती है-- 'नीलमणिके नन्हें उदरमें ग्रनेक 
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छाक १७ 


थेलियाँ हैं । कोई किसी पदार्थकी-कोई किसीकी । 
जब जो खाली होती हैं, श्यामको उसके पदार्थकी भूख 
लगता हृ । दुसरा कोई पदार्थ वह मुखमें नहीं डालेगा । 

छाक ले जाग्नो !' मया प्रथम प्रहरसे ही छाक 
भेजना प्रारम्भ करती है । दिनमें कितनी वार छाक 
भेजेगी, कुछ ठिकाना नहीं है। एक बारमें ही कितनोंको 
भेजती है --'बालक पता नहीं क्रिधर गायें ले गये होंगे । 
एक आर जानेसे कसे मिलेंगे वे। एक दिशासे दसरी 
दिशामें दूने जानेसे तो बहुत देर होगी। सब भूखे 
होंगे । 

सव दिशाशरोंमें ्रलग-अ्लग छाक जानी चाहिए । 
मयाको यह नहीं समझाया जा सकता कि वनमें सहस्र- 
YA गायाका ढूंढ़ लेना कठिन नहीं है। दर तक बिखर 
कर गार्ये चरती हैं। गायोंको देखकर उनके चरानेवालों 
तक पहुंचना सरल है। वेसे भी चपल बालक उछलते 
कूदते चिल्लाते रहते हैं । वे कोई मौनी मुनी नहों हैं कि 
किसी कुञ्जमें शान्त, ध्यानस्थ बेठेंगे । 

'ग्ररी कोई छाक ले जाग्नो ।' मेयाको एक बार छाक 
भेजकर सन्तोष नहीं होता। यह तो एक छाक भेजकर 
फिर छींके भरने लगती है -'बालक बनमें उछलते कुदते 
खेलते हैं। उन्हें भूख शीघ्र लगती है। 

मंयाका कहना ठीक है--श्याम छाक देखकर प्रसन्न | 
होकर कूदता दौड़ेगा । झटपट छींके खोल लेगा। उसे | 
भूखका पता कहाँ लगता है। वह सखाग्रोंको, कपियोंको 
वॉटने-खिलानेके उत्साहमें तनिक कुछ पने भी मुखमें डाल 
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लेता है । इसी प्रकार वह थोड़ा खा सकता है ।' 

मेयाके राम-श्याम ही तो नहीं हैं। सब बालक तो 
मेयाके ग्रपने ही हैं। मैया कहती है-'नन्हा तोक, 
तेजस्वी, देवप्रस्थ बहुत छोटे हैं । इन्हें देर तक भूखे नहीं 
रहना चाहिए । 

दिनके प्रथम प्रहरसे तृतीय प्रहरके ्रम्त तक मेयाको 
छाक भेजनेकी धुन रहती हे । यह तो मानती तव है जब 
कोई कह देता है--श्रव तो बालक लौटनेके लिए गायें 
घेर्ने लग गये होंगे। ग्रव वे ग्रावेंगे ।' 

मेयाका पूरा दिन छाक सजाने-भेजनेमें जाता है। 
कोई नहीं कहेंगा कि बनमें दाऊ-कन्हाई नहीं हैं, छाक 
जायगी तो बालक हैं, कपि हैं और कोई न भी होतो 
भी उसे लोटा लाकर श्रीब्रजेश्‍वरीको दुःखित करनेका 
भल तो कोई कर नहीं सकता । 


८ 


~ 


सायंकाल 


विषम समय होता है सायंकाल । मेया दिन ढलते ही 
ग्रातुर हो उठती है--'वंशी सुनायी नहीं पड़ती । बालक 
अभी लौट नहीं रहे हैं ?' 

ग्राज सब कहीं बनमें दूर चले गये लगते हैं।' ब्रजेइवर- 
के समीप बार-बार मैया सन्देश भेजती है- कहीं भटक 
जा सकते हैं उनको जाकर ले ग्राश्रो !' 

इस सबके साथ ऋतुके अनुसार शीतल या ऊष्ण जल 


. Nana Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 
ड 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


सायंकाल १९ 


बालकका श्रानेपर, स्नानके लिए प्रस्तुत करना रहता है 
उनके वस्त्र कई-कई वार सम्हाले जाते हें । उनके लिए 
कलेऊ स्वयं बनाये विना मेयाको सन्तोष नहीं | 

गाय ग्रा गयीं ?' सेविकाग्रोंको श्रनेक बार गोष्ठमें 
दखन जाना पड़ता हे । ग्रन्ततः गायोंके ग्राजानेका 
समाचार भी मिलना ही है। मैया स्वयं Ya भवनमें 
नहीं रह सकती। | 

दोनों ग्राते ही खेल में लग गये ? दिनभर वनमें | 
खेलनेसे इनका मन नहीं भरा?” मैय्रा पुकारते ही 
जायगी--'दाऊ ! नीलमणि ! ग्ररे तुम सब कहाँ हो ? 
बेटा भद्रसेन !' 

भद्रको श्रव मयाके सम्मुख पडनेमें संकोच होता है। 
वह भी ग्रव पहलेके समान वनसे सीधे नन्दगोष्ठ नहीं 
जा पाता | ग्रब वह भी अपने छोटे भाई तोकके साथ 
गायोंको लेकर श्रपने गोष्ठ जाता है; किन्त उसको 
तो कभी नन्दगोष्ठके अतिरिक्त दसरा गोष्ठ अपना 
नहीं लगा । मयाके सामने पड़नेसे बचनेको भले जाय 
टिक नहीं पाता ग्रन्यत्र । 

“भद्र ! बेटा भद्रसेन !' सेयाको प्रायः भद्र ग्रकेला 
दौडता ग्राता मिल जाता है । वह ग्राता है और मयाके 
Asa रोते-रोते लिपट जाता है । 

क्या हुआ ? तू रोता क्‍यों हैं ?” मेयाने कहाँ किसी 
बालकको कभी पराया माना। यह भद्र तो शैशवसे 
श्यामके साथ उनका स्तनन्धन रहा है। मैया भद्रमें 
व्यस्त हो जाती है-'ठुझे किसीने कुछ कहा है ? श्यामने. 
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खिभाया है? दाऊने साथ नहीं खेलने दिया ? हृश्रा 
क्या है तुझे ? दोनों कहाँ है ?' 
मया ढेरसे प्रश्‍न पूछेगी । भद्र क्या कहे ? कंसे कहे ? 
वह स्वयं नहीं समझ पाता कि द,ऊ और श्याम कहाँ हैं ? 
वे साथ नहीं थे, ऐसा उसे लगता नहीं भर साथ न 
ग्राये । यहाँ यह स्पष्ट है । भद्रको रुदनके ग्रतिरिक्त कुछ 
नहीं सूता । 
तिरी मयाने कुछ कहा ? बाबाने तुझे डाँटा है ?' 
मया भद्रका मुख श्रञचलसे पोंछने लगी है-'तू क्यों 
श्रलुला*के पास जाता है ? चल, हाथ मुह धो। कुछ 
खा ।' 
मेयाको कन्हाई दो क्षणको भूल गया है। यह भद्र 
रो रहा है। इस समय इसको चुप कराना है । इसे कुछ 
खिलाना है । मया भवनमें जाते ही भूल जाएगी । 
गायोंको हुँकृति सुनायी पड़ने लगी है। भद्र कदाचित 
ही कुछ खा सकता है । वह ग्राँसू पोंछकर दोहनी 
मांगेगा । ; 
भद्रको ही नहीं, मयाको भी लगता है कि उसके 
 राम-इ्याम गोष्ठमें श्रा गये होंगे। गायें पुकारें और 
गोपाल न ग्रा जाय, ऐसा नहीं होता । कन्हाई कहीं भी 
खेलमें लगा हो, गायोंके पुकारनेपर ग्रवश्य दौड़ आता है। 
अब गोदोहनके समय तो सब बालक अपने गोष्ठोंमें चले 
जायगे । 
'दाऊकी, कन्हाईकी दोहनी भी मैं ले जाऊंगा ।' भद्र 


*भद्रकी माँ ! मेया यशोदाकी छोटी देवरानी । 
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ग्राग्रह करेगा । 

तू चल, में दोहनियाँ भेज रही हूँ।' मंया भद्रको 
दोहनियाँ नहीं देना चाहती । बालक है, कहीं भी गिरा 
देगा; किन्तु भद्र माननेसे रहा। ग्रतः दोहनियाँ उसे 
दना हा पड़ गी। यद्यपि प्रतिदिन यह दोहनियाँ फोड 
देता है। क्या करे, उत्साहसे दौड़ा जाता है गोष्ठमें-- 
दादा ! कनूं ! मैं तुम दोनोंकी भी दोहनियाँ ले ग्राया। 

इस प्रकारका उत्तर जब नहीं मिलता, सुकुमार 
हृदय बालकके हाथसे दोहनियाँ छूटकर गिरेंगी नहीं ? 
श्रान्नजश्वर प्रायः दौड़कर भद्रको सम्हालते हें । सम्हालते 
हँ और स्वयं उसे गोदमें लेकर रुदन करने लगते हैं । 

गाय हुंकार करती हें । बछडे-बछडियाँ माताग्रोंके 
अनास मुख लगाना नहीं चाहते । गायोंको किसी प्रकार | 


गोदोहून सम्पन्न करना पड़ता हे । 

मया प्रतीक्षा करती है-प्रतीक्षा करती व्याकुल 
हाती है--'श्रव तक गोदोहन करके उसके दाऊ क 
भीतर नहीं श्राये ? बाबाको भी व्यालू करनेमें विलग्व 
हाता ह । भातर ग्राते उनका भी हृदय विदीण होत! है । 


| 
| 
[4 
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२२ उंन्पादिनौ यश्ञोदा 
रात्रि 
बिना आहार एवं निद्राके प्रणी जीवित नहीं र 
सकता, अतः मया भी कुछ खाती है, कुछ क्षण सो लेती 
है ; किन्तु कव सोती है, यह जानना बहुत कठिन है । 


कन्हाई ब्रजमें था, तब भी मेयाको निद्रा श्रल्प क्षण ही 
आरती थी । श्रब वे क्षण अंत्यल्प रह गये हैं । 


भद्र, तोक, तेजस्वी, ग्रंशु, देवप्रस्थ प्रभति सखा 
बालिकाएँ हुँ, इनमेंसे श्रनेकोंको प्रतिदिन नन्द भवन श्राना 
है। भद्रका तो जसे ग्रपना भवन ही दूसरा नहीं है। इन 
बालक-बालिकाग्रोंको मया खिलाये नहीं, चैन पड़ेगा 
इसे ? ये बालक जब ग्रपने करोसे ग्रास उठाकर मेयाके 
मुखमें देने लगते हैं, मेया मुख बन्द कर सकती हैं ? 

श्राप नहीं खायंगी तो मुझे नहीं खाना है ।' बालिकाएँ 
बहुत हठी हं, श्रनेकोंका ग्राग्रह रहता है--'मुझे तो ग्रापका 
प्रसाद ही ग्रहण करना है। 

मेयाको इन सवके ग्राग्रह से मुखमें कुछ डालना पड़ता 
है। इसे तो सव बालक अपने नीलमणि ही लगते हे । 
श्याम नहा है । उसके साथ ही भोजन, कलेऊके ग्रभ्यासी 
उसके सखा, ग्रब ये नन्हें, सुकुमार सूखते जा रहे हैं। 
मया इहे ग्रंकमें बठाकर कुछ खिलाना चाहती है। इनको 
खिला सके, इसलिए इनके ग्राग्रहसे कुछ मुखमें डालना 
पड़ता है इसे । 
यास नहीं हे। वह मथुरा जा बसा है। यह तर 
सायंकाल कसे विस्मृत रह सकता है? ब्रजेश्वर व्या 
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करने भवनमें नहीं श्राते। श्रव रात्रिमें कोई गोप उन्हें 
किसी प्रकार थोड़ा दूध पिला देता है। 

“दाऊ और कन्हाई ग्राये नहीं । दोनों कब तक खेलते 
रहेंगे ? कोई उन्हें ले ग्राश्रो।' देर तक मेयाकी रट 
चलती है । ग्रन्तमें कोई न कोई बालक ग्राजाता हे । 
कभी कोई बालिका श्राजाती है उसका रुदन, उसका 
सूखा मुख-मैया जाग उठती है। जागकर इसका शोक 
ही तो जागता है । प्रफुल्ल कल्पलताको पुरे सहसा किसी 
भंकावत ने समूल उखाड़ फेंका हो । 

अरे नहीं, तू रो मत !' मेयाका वात्सल्य भी 
जागता है उसी क्षण वह व्याकुल होकर फुट-फूटकर रोते | 
बालक या बालिकाको ग्रकमें समेटती हैं, नीलमणि | 
ग्रावेगा-म्रावेगा ही । श्राज नहीं श्रासका तो क्या हुझा, | 
कल ग्रवश्य ग्रावेगा ! ' 

'कल श्रवदय आवेगा ।' मैयाको ग्रपनी वात ही 
आश्वासन देती है। कल-कल--वह कदाचित कल्पान्त 
तक इस कलकी ऐसे ही प्रतीक्षा कर सकती है। यह 
प्रतीक्षा-कल ग्रवश्य श्राजानेकी ग्रास्था न होती, मेया- 
का हृदय पहले दिन ही फट गया होता; किन्तु श्याम 
कल ग्रावेगा ्रौर उसे श्रपनी मेया ब्रजमें न मिले, कया 
दशा होगी उसकी ? वह हिचक-हिचक कर रोवेगा । 
नहीं, उसके रुदनकी कल्पना श्रसत्य है मेग्राको । ग्रतः 
मेया उसके श्रागमनकी प्रतीक्षा करेगी कर रही है। 

'कन्हाई कल श्रवश्य ग्राबेगा ! ' मेया स्वयं श्रपने शक 
बार-बार दुहराती हे ग्रस्फुट स्वर में। उस वालक या _ 
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२४ उँन्यादिनौ वशोदी 


बालिकाको अपने अंकमें लेकर शेयापर थपकी देकर 
सुलानेका यत्न करती हू । 
पलके बन्द होती हैं । विस्मृति ही तो जीवन बन गयी 
है मेयाकी । उसे भूल ही जाता है कि उसकी गोदमें कोई 
बालक है या बालिका । उसे लगता है, उसका कन्हाई ही 
सो रहा है उसके श्रंकसे सटा। मैया टटोलती है, थपकी 
देती हैं, कभी लोरी गाने लगती है। : 
“यह इतना बड़ा हो गया !” बार-बार मैया चौंकती 
है। उसे बार-बार लगता है कि उसका नीलमणि नन्हा 
शिशु है । ग्रभी कुछ ही महीनेका तो है। नन्हे शिद्युके 
समान उसे नेत्र बन्द किये-ही-किये सम्हालती रहती है । 
चहरसे ढकती रहती है। थपकी देती रहती हे । इसीमें 
कभी समीप सोते बालकके शरीरका स्पर्धा घौंकाता है। 
लगता है कि श्याम श्रव शिणु नहीं है कुछ बड़ा हो 
गया है। 
मेया इसी उलभनमें कुछ क्षण तनद्रा ले लेती है । इस 
तन्द्राको ही इसकी निद्रा मानना पड़ेगा । यह तन्द्रा इसे 
अधिक सावधान रखती है झान्त-शिथिल पड़े रहनेको । 
भय लगता है, श्रधिक हिलने डोलनेसे कन्हाई जाग 
` जायेगा । केवल हल्के करोंसे थपकियां देने लगती है । जो 
'ग्रंवसे लगा सो रहा है, वह तनिक्र भी सुगवुग।ये तो 
` थपकियोका वेग वढ़ जाता हे और मेया लोरी गाने 
' लगती ह। 
रात्रिमें श्रनेक बार मैया चोंकती है । अनेक बार 
पड़ -पड़ ही मन ही मन हसती हैं मै भी कितनी पगली 
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हँ, नीलमणि सदा शिक्षु ही तो नहीं रहेगा ग्रव बाबा- 
मीप सोने योग्य हो गया है; किन्तु मेयाके स्नेह 
कारण महरके समीप शयन करने नहीं जापाता । 
तन्द्रा इस भावको अधिक ग्राल्हाद भरा बना देती | 
हें । निन्द्रा तन्द्राके ये क्षण ही मैया के सबसे आनन्द भरे 
क्षण हो गये हैं अब । 


के 
के 


बाबासे 


ब्रजस गए बालकोको बहुत दिन हो गये महर !” | 
मया बार-बार आग्रह करती है, आप मथुरा क्यों नहीं 
जाते हैं ? वसुदेव जी श्रापके ग्रनुरोधसे दाऊको भी 
एक बार अवश्य भेज देंगे। बड़े भाईके साथ भी नीलमणि | 
चला ग्रावेगा ।' | 
बावा का समभाना काम तब ग्राता जब मेया सावधान 

- रहती। इसे तो स्वयं श्रपनी कही बात ही प्रण नहीं 
रहती । इसका आग्रह, इसकी बात सुनक र ब्रजेश्वर 
व्याकुल हो जाते हैं, किन्तु करें क्या ? यह कोई अपने 
हाथ की बात हैं। वसुदेव जी मना नहीं करेंघे; किन्तु 
उनसे कंसे कहा जाय ? कितना कष्ट पाया उन्होंने । 
कारागरमें पड़े रहे, उनके ६ पुत्र मार दिये गये । बर्षा 
के पश्चात्‌ उन्हें और दुःखिया देवकोके पुत्रों-का मुख 
देखने को मिला है। उनसे कसे कह्‌ सकता है कोई कि 

पने पुत्र हमारे साथ भेज दें ? 
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२६ उभ्मादिनौ बद्योदा 


कितना कष्ट भोगा कंसके शासनमें मथुराके 
लोगोंने, कुछ ठिकाना हैं । पता नहीं कहाँ-कहाँ यादव 
अपने स्त्री बच्चोंके साथ भटकते रहे । श्रब उनके दिन 
लौटे हैं। श्रब कृष्णचन्द्र उन्हें सादर आमन्त्रित करके 
बसानेमें लगा है, वहो तो सबका आधार है। और 
महाराज उग्रसेनको कितना संकोच होगा, यदि वहांसे 
कोई श्यामको बुलाने चला जाय ? 
राम-श्याम गुरुग्रह श्रध्ययन करने चले गये थे । वहाँ 
से लौटे तो मगधराज जरासन्धने मथुरा पर आक्रमण 
कर दिया । तेइस श्रक्षौ हिणी सेना-ब्रजके ग्रासपास के 
भी कानन उसके सेनिकों, गजों, रथों से पढ गये । भले 
बह सेना मारी गयी, किन्तु मथुरा जाने योग्य रह गयी ? 
असंख्य मानव, गज, ग्रश्‍वोंके शव जिस नगरफे चतुदिक 
पड़े हों जिसके चारों ओर रक्त का दलदल महीनों 
बना रहे श्रौर उस दलदल में टूटे रथ, अस्त्र शस्त्रो का 
श्रम्बार पडा हो उस नगरके प्रमुख व्यस्थापकको कहीं 
बाहर जानेका ग्रवकाश होगा ? बावा यही सब वार- 
बार समाते हैं । 
जरासन्ध प्रतिवर्ष भथुरापर चढ़ायी करता है। एक 
वारके श्राक्रमणके पश्चात्‌ स्वच्छता हो नहीं पाती, 
तब तक उसके फिर ग्रानेके उद्योगका समाचार ग्राजाता 
है। राम-कृष्णको अवकाश ही नहीं हे; कि तु मैया यह 
सब कहाँ समती हैं। यह तो बार-बार श्रीब्रजेइवरके 
' वर पकड़ती हैं मुझे मथुरा भेज दो। 
| समाचार आया 'मथुरासे सव द्वानिका चन्ने गये । 
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मेरा नीलमणि श्रव नहीं आवेगा ?' मंयाने पूछा 
2 श्रीब्रजराजका हृदय काँप उठा फटे-फटे नेत्र हीन मुख- 
लेकिन उनका हृदय यदि स्वीकार करले कि बे दोनों 
नहीं ग्रावेंगे' हृदय फटे बिना रह सकेगा ?' 

“वे श्राबेंगे-श्रावेंगे ही महर । बाबा कहते हैं-- 
'नीलमणि अवश्य ग्रावेगा । उसके रथके लिए द्वारिका 
दूर नहीं हें । केवल यह वाघाग्रवश्य पड़ गयी कि हमें 
ग्रब उसका प्रतिदिन समाचार नहीं मिलेगा । उसके ग्राने- | 
की सूचना भी पहिलेसे नहीं मिलेगी । वह अचानक 
श्राजायगा ।, | 

'कितनी दूर हैं द्वारिका ?' मेंया रोकर गिड़गिड़ाती 
हैं-'महर ! कितनी भी दूर हो, मैं पहुँच जाऊ गी। मेरे 
प्राण श्रपने नीलमणिको देखे बिना नहीं निकलेंगे । मुझे 
भेज दो उसके पास ।' 

“महर ! उसे बहुत संकोच होगा।' वावाकी बात 
मैयाकी सम भें ही नहीं आती । | 

मैं उसके राजभवनमें रहने कहाँ जारही हुँ ।' मेया 
कहती हे- 'मैं ग्रहीरनी हूँ । कहीं उसके कोनेमें भाड़- 
waa रहकर दिन काट लूगी । वह निकलेगा तो दूर- 
से देख लिया करू गी उसे ।' 
भैरी-ओर महर ! मुझ ग्रभागिनीके पयोधर उसका 
नाम लेने पर अब भी दूध टपकने लगते हें ।' मेया क्रन्दन 
करती हैं-- 'मे री गोदका धन जहाँ हैं, मुझे वहां भेज दो!" 

“महर ! कितना ग्रयश होगा उसका ! श्री ब्रजराज 
सिरपर हाथ पटकलेते हैँ-लोगोंको जब पता लगेगा 
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उंन्धादिनी यशोौदा 


ही कभी न कभी ! क्या कहेंगे लोग उसे कि वह अपनी 
मयाको इस प्रकार कंगालिनी बनाये रखता है ?' 

“उसका अयश होगा ?' मेयाकी श्वास जैसे ग्रटक 
जाती ह। यह एक-एक ग्रक्षर श्रटक ग्रटक कर बोलती 
है-'उसका ग्रयश नहीं होना चाहिए । उप्तको संकोच 
नहीं होना चाहिए । 

“इसीलिए हम दोनों यहीं रहेंगे जीवित रहेंगे । ऐसे 
रहेंगे कि वह श्रावे तो हमको देखकर उसके कमल लोचनों- 
में ग्रश्रु न श्रावे।' बाबा समाते हैं । 

मेया समभती है; किन्तु कितनी देरको ? इसकी 
समक सुधि-बुधि लेकर वह नवधनसुन्दर द्वारिका जाबेठा 
हे । यह फिर हठ करेगी वहाँ जानेकी । 


बालकोंसे 

न्रियोगकी अनुभूति कब किसे होगी, कुछ नियम तो 
नहीं है । ब्रजमें वियोग है या बियोगकी ग्रनुभूति, कहना 
कठिन है, प्रतः संयोगको श्रनुभूति कहना कठिन हे; किन्तु 
बीच-बीचमें स्मरण ग्राता हे-कृष्ण तो मथुरा चला 
गया हे दाऊ दादाके साथ | जव यह स्मृति श्राती हे, जिसे 
आती है-जैसे क्षणमें शरीरका रस-रक्त सूख जाता हे । 

बालक कहाँ श्राश्रय ले ? जब दिशाएं ग्रंधकारसे 
ग्रच्छन्न लगें, जब विपत्तिका महादेत्य मुख फाडेनिगलने- 

ग दौड़ता ग्राता दीखे, वालक माताकी गोदको 
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आ मुख छिपाने जाय ? 

सदा हँसते रहने वाला, सवको हॅसानेवांला, मधुमङ्गल, 
श्रीदाम, सुबल, वरुथप तक रोते दौड़े आते हैं, भद्र, 
अर्जुन, ऋषभ, विशाल तो मंयाके ग्रपने वालक हैं, जेठानी 
या देवरानीके बालकोंको मैय।ने पराया कभी जाना ही 
नहीं । क्या हुश्रा कि कन्हाईसे ये कुछ वडे हैँ । दाऊसे तो 
सब छोटे ही हैं। ये श्राते हैं और कटे वृक्षकी भाँति 
मे्राकी गोदमें गिर पड़ते हैं । 

इनके छोटे भाई देवप्रस्थ, श्रंशु, तेजस्वी, तोक - ब्रजके 
दूसरे सहस्रशः बालक और सबकी आराश्रय, सबकी श्रवलम्व 
तो मैयाकी वात्सल्यमयी गोद ही है। कभी कोई भागा- 
दौड़ा आवेगा और मेयाकी गोदमें गिर पडेगा । मुख 
छिपाकर मूछित नहीं हो गया तो हिचकी ले लेकर 
रोयेगा । 

'कनूं !' कठिनाईसे शब्द निकलेगा मुखसे ; किन्तु 
मैयाको कुछ जानना-पूछना नहीं है । ये बालक तो इसके. 
। जीबन हैं। ये ग्राते हैं, आते ही रहते हैं प्रायः । इनके ही 
। कारणतो मैयामें श्राश्वासन जागता हे । मेयाका श्रनन्त 
घात्सल्य उमड्ता है और उसे जीवित रखता है । 

“महर कहते हैं कि वह श्रावेगा- श्रवश्य आवेगा !' 
मया पीतमुख, कृशकाय बालकको वाहुग्नोंमें समेटकर 
व्याकुल हो उठती हे-बेटा ! मैं तो वनमें नहीं जा. 
सकती, तू वन सीमा तक जाकर देख तो सही, मुझे लगता 
है कि तेरा सखा ग्रा रहा हे। तू तो जानता हैं कि महर _ 
मिथ्या नहीं बोलते ।' EES 
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मैया !' बालक मुख उठाकर मेयाके मुखकी ओर 
अश्व भरे नेत्रोसे देखले, यही बहुत हे । 

मिरे लाल !' मेया ये श्रश्नुभरे द्ग नहीं देख सकती । 
आँचलसे मुख पोंछती कहती हे --'तू कुछ खाले । इतना 
दुबला रहेगा, उदास रहेगा, रोयेगा तो नीलमणि तुझे 
देखकर दुःखी हो जायगा ।' 

वह मुझसे रूठकर गया है । बालकोंकों यही दुःख 
है - तू उससे कह देना, मैं श्रव उसे कभी नहीं खिझाऊंगा, 
उससे कभी लड़ गा नहीं ।' 

मैं कह दूंगी ।' मयाको भी लगता हे कि उसका लाल 
मित्रसे लड़कर बनमें कहीं भाग गया है--'तू कुछ खाकर 
जा। मैं उसे समभा दूँगी। मित्रोंसे रूठा नहीं जाता। 

ह्‌ तुझसे रूठ नहीं सकता ।' 

मेया जानती है कि मधुमंगलकों मोदक रुचता है। 
भद्र दहीसे प्रसन्न होता हैं। तोकको नवनीत चाहिए । 
बालकोंकी रुचि मेया सबकी जानती हे; किन्तु कृष्णके 
बिना वालक मुखमें तब कुछ डालेंगे, जब स्वयं मैया भी 
कुछ स्वीकार करे | बालकोंको भूखे नहीं देखा जा सकता । 

“तु इतना दुबला हो गया।' मेया एक-एक अंग 
स्नेहसे देखती है, सहलाती है--'नीलमणि चञ्चल हे । 
उसके साथ दौडेगा केसे ? वह तुझे चिढावेगा । 

तू उसे बुला दे।' वियोगमें मान जगाने पर भी 
जागा नहीं करता । वालक कह देते हैं--'चिढ़ा लेगा तो 
कथा हो जायगा ; किन्तु तू उसे बुला ।' 
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“लाल ! वनमेंसे तो तू ही उसे ढूंढ़कर ला सकता हे ।' 
मैया बालकका शरीर, उसके पेरोंके तलवे देखती-सहलाती 
है--'हाय ! तू काँटोंमें भटकता फिरा हे ? तेरे शरीरमें 
खरोंचे हैं । तेरे पेरोमें काँटे लगे हैं।' 
| 'कहाँ ?' बालकोंकों कहाँ श्रब शरीरकी सुधि रही 
है। वनमें वियोगकी स्मृति ग्रानेपर अपने कन्हाईको ढुँढनेमें 
कुश-कंटक दीखते हैं इन्हें । 

__ 'नीलमणि भी ऐसे ही भटकता होगा ?' मंयाका 
हृदय मानो फट जानेवाला हो । 

“उसे तो अक्र्र रथमें बिठांकर ले गये थे । वालक 
यह कहकर श्रवस्य मूछित हो जायगा और मैया हड़बड़ा- 
कर कहेगी--'वह आज ग्रानेवाला है ।' 


सेवकोंसे, 

विपिन बिहारी उस चपल को तुम लोग ठूढते क्यों 
नहीं हो? वह कहाँ गया है! गोप्ठमें है, यमुना तट- 
पर है या वनमें चला गया है ? मया सेवकों पर खीभती 
है--'तुम लोग यहाँ बेठे क्या कर रहे हो ? कितना नन्हा | 
सुकुमार है नीलमणि । कबसे वह गया है। उसे ढू ढ़ क्त 
लाग्रो । ४ ; 

कोई कहाँ ढूढ़े उसे ? जन्म जन्म के योग-यज्ञ, 
ध्यान-तप-धर्मसे परिशुद्ध ग्रन्तः करण मुनिगण भी जिसका 
पता नहीं पाते, उसे ढ़ ढ़कर कोई पा सकता हे ? उसका 
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पता वह दे, तव मिले । उसकी प्राप्तितो उसीकी ग्रन- 
कम्पपर निर्भर हे किन्तु ब्रजमें कोई वात कहेगा ? 

हाई क्या इनके लिए कमी आगम्य रहा है लेकि 
वह मथुरा जा वेठा है और यहाँसे कोई वहाँ जाय-- 
कदाचित संकोच होगा उसे । सेवक यह बात भी मैयासे 
कहनेकी स्थितिमें नहीं हैं । 

'उसे पानी बहुत प्रिय है । देखो तो सही यमुना किनारे 
तो नहीं चला गया।' मेया स्वयं चल पड़ती हैं--'वह 
धारा में उतर पड़ेगा। उसके सब साथी शिशु ही तो हैं।' 

“यमुना तटपर कोई नहीं है। सेवक नम्रता पूर्वक 
निवेदन करते हैं -'सूना पड़ा है सम्पूर्ण पुलिन । हम अभी 
अ।ये हें उवरसे ।' दे 

कंठ भर जाता है। नेत्रोंमें उमड़ते 12, मुख छिपा- 
कर पोंछने पड़ते हैं हाय! जो पुलिन उन पादपड्धूजोंसे 
पुनीत होता रहता था, जहाँ उनके साथ ब।लकोंका 
उल्लास गु जता था , जहाँ गोपियाँ श्रकारण जल भरमेके 

।ने जमी रहती थीं, जहाँसे कपि, मग, पक्षी हटनेका 
नम नहीं लेते थे, वह पुलिन सूना पड़ा है । वहाँ कोई 
अकेला कांश्रा तक नहीं दीखता। उस पुलिनपर जाते 
ग्रब प्राण काँपते हें । नत्दब्रजका वह निर्मल, उज्वल, 
कोमल पुलिन - किन्तु 

'ग्रापके कुमार ग्रब बड़े होगये हें । वे गायें चराने 


जाते हैं। सेवक यही कह सकते हैं। श्रीब्रजेश्‍वरीको 


कृष्ण नहीं हूँ। यह कहनेका साहस कोई नहीं कर पाता | 
“उसे घरमें वेठना अच्छा ही नहीं लगता बन-चन 


1 
Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 
i ५1 


रोवकोसे ३३ 


भटकता फिरेगा । तुममें-से कुछ चले जाग्नो ।' मंया केसे 
मानले कि सुकुमार बालक गायोंके पीछे भटकते थकेंगे 
नहीं, 'तुमलोग गायें घेरना । वालक कुछ तो विश्राम कर 
सकेगे। वे खेलनेमें लगें तो खेलने देना ।' 

“प्राप जानती हैं कि श्रांपके कुमार को किसी बड़े 
गोपका भी साथ जाना स्वीकार नहीं है। सेवक ठीक 
कहते हें । श्याम जव पहिले दिन बछड़े चरन चला था, 
तब व्रजपति बहुत चाहते थे कि वे स्वयं या दूसरे गोप 
साथ रहें बालकोंके किन्तु कन्हाईने किसीको साथ ग्राने 
नहीं दिया । गोचारणके समय गोप गये भी पीछेसे तो वह 
खीमने लगा था । सेवकोंकी बात मेया समभती है; 
किन्तु इसका मन मानता नहीं है! 

'दूरसे देख तो श्राश्रो कि बालक किधर गये हैं ।' वे क्या 
कर रहे हे ।' मैयाको दिनमें श्रनेक वार यह धुन चढेगी । 
सेवकोंको चुपचाप इमे मानकर वनमें जाना है। कमसे- 
| कभ गायोंको, दूसरे बालकोंको दुरसे देखकर श्रा ही 

सकते हैं वे । 

'कन्हाई, कृष्णचन्द्र, ब्रजयुवराज' सेवकोंकी स्वयं भी 
मनस्थिति कहाँ ठीक है । ब्रजपतिके सदनमें सेवक कभी 
सेवककी भांति रहे ही कब । श्यामसुन्दर किसीको बाबा 

` कहता था, किसीको ताऊ श्रौर किसीको चाचा । येतो 
ब्रजेइवर के स्वजन हैं। कृष्णके वियोगमें व्याकुल ये 
स्वजन--किसी गोप से कम व्यथा है इनकी। लेकिन इन्हें 
भी यही लगता है बारबार कि ब्रजका वह चपल नवघल | 
सुन्दर युवराज सचमुच आज प्रातः ही गोचारण करने | 
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वनमें गया है। 


मेया इनमें भ्रनेकोंका सम्मान करती हैं जो ब्रजपतिसे 
बड़े हैं, उन्हें स्वसुर या ज्येष्ठके समान मानती है। 
ब्रजपतिसे जो छोटे हैं, उन्हें भी ब्रजश्वरीका स्नेह वसे 
मिलता हे, जसे देवरोंको ; किन्तु कन्हाईके मथुरा जानेपर 
तो ब्रजमें पशु-पक्षियों तकको वियोगोन्माद हो गया है । 
मैया कभी ब्रजेश्वरसे ही उलभ पड़ती है--तो सेवकोंपर 
कभी खीभे, क्या ग्राश्चय । 

“कोई नहीं देखता मुझ दुःखियाकी ओर । मेरा श्रद्ध 
धन खोगया मुझसे । स्पर्शमणि पाकर मैं कंगालिनी 
होगयी और कोई मुझपर दया नहीं करता ।' वियोगका 
स्मरण होनेपर मेथा क्या बोल जायगी, कुछ ठिकाना 
नहीं-- मैंने किसीका कुछ नहीं बिगाडा । क्यों मुझसे ही 
सब शत्रु ता करने लगे हैं । नीलमणि को लेने कोई क्यों 
नहीं जाता हैं ?' 

सेवकों के लिए एकान्तमें जाकर रुदन करनेके 
ग्रतिरिक्त और क्या उपाय रहजाता है ऐसे समय । 
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गोपियाँ 


बह हम लोगोंके उलाहनोंसे ऊब गया हांगा । गोपियों- 
की व्यथाका ग्रन्त नहीं है । हमसे उसका भुवनसुन्दर मुख 
देखे बिना रहा नहीं जाता था । हम काइ-न कोई वहाना 
बनाकर ब्रजेश्वरीके समीप पहुँच जाती थो । कभा कुछ 
और कभी कुछ, नित्य नये लाञ्छन-्रव यदि उसे हमारे 
उलाहनोंका स्मरण होगा, कितनी वितृष्णा जार्गा उसके 
मनमें ?' 

“हमने उसे तंग भी तो कम नहा किया । तनिकसे 
माखनके लिए नचाया। गोबर उठवाया श्रार क्या-क्या 
नहीं करवाया ।' गोपियोंको ग्रब बहुत कुछ स्मरण श्राता है 
“कितना भोला, कितना स्तेहमय था वह ; किन्तु मथुरा 
जाकर जव उसे हम सबका गँवारपना स्मरण ग्रात हागा। 

हम अब कहें भी किससे कि हमने संव प्रम विवश 
होकर, उसके स्नेहमें श्राकर किया ?' कोई उपाय नहीं 


| दीखता है । 

. बह तो तुम सबक्े आशीर्वाद से ही थ्राया। सवा 

| पहिले भी कहती थी--तेरै ऐसे पुण्य कहाँ। तुम सबके 

| पुण्योंके प्रतापसे ही वह इतने इतन संकटोंमें सुरक्षित 
Ti 

| 'बरजेश्वरी ! हमें क्षमा करना ।' मैयासे इतना कहना 


भी कठिन है। वे ग्रञ्चल हाथम लेकर पैरोंपर सिर ही 
रख देती हैं -'उसे ग्राशीर्वाद दो। वह जा ९ सुखी 
रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रह । इस दुखिया मैयाकी बात 
सोचकर दुःखी नहो। उस क भी उष्णवायु न लगे | 


) i > ; 
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ब्रजमें किसीसे यह ग्राशीर्वाद माँगनेकी ग्रावश्यकता 
हैं? यहाँ तो बोल सकते तो पशु-पक्षी, वृक्ष लता सब 
बालते - बे रथ ।मसुन्दर्‌ हमारे जन्म-जन्म के सम्पूण पुण्य 
लेकर सुखी रहें । उनको प्रसन्न रहना चाहिए । 

“कितना ऊधम वरता था वह |” मैया श्रव उलटी 
बात कहती हें गोपियोंसे--'तुम सवने उसे सदा क्षमा 
किया, सदा व,त्सल्य दिया । श्रव भी उसी उदार वात्सल्य- 
से उसे आशीर्वाद दो ? 

वि घनसुग्दर सुखी रहें ।' सभी गोपियाँ इसमें एकमत 
हैं--“उनको यहाँ ग्रानेमें तनिक भी संकोच होता हो, उनके 
किसी कार्यमें थोड़ी भी वाधा पड़ती हो तो उन्हें यहाँ 
नहीं ग्राना चाहिए। हम उनके वियोगके दिन ऐसे 
व्यतीत करती रहेंगी । 

वह ग्रावेगा ही ।' मैया बार-बार ब्रजपतिकी बात 
दुहराकर कहती हें -ग्रावेग तो तुम्हारे यहाँ गये विना 
उससे रहा जायगा ? वह देखेगा कि तुम दुर्वेल हो, तुम्हारा 
ग्रह असज्ज हें तो उसका कमल मुख उदास हो जायगा । 
उसके बड़े-बड़े लोचन अ्रश्नू टपकावेंगे ।' 

'यह नहीं होना चाहिए-यह नहीं ही सहा जा 

3 सकता ।' इसीलिए तो ब्रजमें कहीं प्रकट वियोगका चिन्ह 

देखनेको नहीं मिलता । सब गृह ससज्ज रहते हैं । 

सब भोजन करते हैं, शयन करते हैं, श्रपनेको सजाये 
रहत हें। उसके ग्रानेकी ्राशा पूरे ब्रजेको जीवित रखे 
 हुँ। फिर येतो गोपियाँ हैं श्रीक्रष्णचन्द्रके वात्सल्यकी 
साकार प्रतिमाएं। इनमें कोई ऐसी नहीं, जिसे कम्हाई 
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गौपियां ३७ | 


'माँ' न कहता रहा हो । नन्दनन्दनको चाची, ताई 
कहना मानो श्राता ही न हो। वह तो सेविकाश्रोंको भी 
'माँ' ही कहता था।' ब्रजमें मेयाके ग्रतिरिक्त जितनी 
बड़ी गोपियाँ थीं, सबको वह माँ कहता था। इनका जीवन 
उसीकी श्राशामें ग्रटका है, यह कुछ कहने की बात हुँ । 

गोपियाँ ग्राती हैं, प्रायः आती ही रहती हैं, नन्देभवन । 
मेथाके समीप ग्राकर ही श्रव प्राणोंको तनिक शान्ति 
मिलती हैं । ये श्राती हैँ तो मेयाकी भी वाह्य चेतना 
लुप्त नहीं होती मेया भी सावधान रहती है । 

‘व्रजेश्वरी ! ग्रव तो तुम्हारा नीलमणि श्रावेगा तभी 
हम उपहार लेंगी ।' मेया किसीका सत्कार करनेमें 
किञ्जित्‌ भी प्रमाद नहीं करती । वह तो ग्रव देवता, 
ब्राह्मण, श्रतिथिका ही नहीं, श्रपनी जेठानी, देवरानी तथा 
सामान्य गोपियोंकाभी बहुत श्रधिक सत्कार करने लगी 
हे । सबको उपहार देना चाहती है; किन्तु सबका ही श्रब 
एक ही स्वर हँ । सव क्रृप्णचन्द्रके श्राने की ही बात कहते 
Si 

सबका पुण्य ही उसे प्रसन्न रखेगा | मेयाके हृदयका 
सच्चा विश्वास है-- सबका प्रेम ही उसे यहाँ ले श्रावेग।। 
मुझ गँवारकों तो अ्रपने वच्चेसे भी स्नेह करना नहीं 
` ग्राया--मैं तो उसपर अपना ग्रधिकार ही जताती 

रही ।' | 

वह ्रावेगा— श्रपनी मेयाको वह भूल नहीं सकता ।' 
गोपियाँ मेयाको समझाने लगती हैं, यदि मया व्याकुल 
होकर रुदन करने लगे--'ब्रजेश्वरी! हमें भी ग्रापकी 


| 
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ही कृपासे, ग्रापके ही प्रसादसे उसका चन्द्रमुख देखनेको 
मिलेगा ।' 

सचमुच मेयाकी पादरेणुको प्राप्त किये बिना बाल- 
कृष्णकी झाँकी कोई केसे प्राप्त कर सकता है। गोपियाँ 
मेयाको ग्राइवांसन तो देती ही हैं, मेया स्वयं उनके लिए 
ग्राइवासन है । 


बालिकाए 


वृहत्सानुपुर (बरसाने ) की बालिकाएँ और नन्द- 
ग्रामकी भी हैं। कन्हाईको सर्वस्व देकर जो उसकी हो 
चुकीं सवेदाकों और जो उसे भैया कहकर उसके भ्रातृ 
प्रेमकी भाजना थीं, वे भी । मेयाके समीप ग्रधिक आती 
हैं इनमें वे जो श्यामको मैया कहती हैं। लेकिन बरसानेकी 
भी बालिकाएँ यदा-कदा ग्रातीहीहँ। ... 
बालिकाएँ ग्राती हैं, वे श्यामको कुछ भो मानता हा, 
मैयाके समीप प्रायः एक ही ग्राग्रह लेकर आती हैं -- 
श्रीकीतिकुमारीकी दशा देखी नहीं जाती है । श्राप उन्हे 
कुछ दिनको अपने समीप बुलालें । ग्रापके समीप ग्राकर 
कदाचित उन्हें कुछ शान्ति मिले ।' 
 बालिकाग्रोंमे किसीको श्रपनी चिन्ता नहीं है; किन्तु 
सबको श्रीवृषभ।नुकुमारीकी ही चिन्ता बुलाये देती हे । 
मैया तो पगली हो रही है। वह जो वालिका श्राती है 
. उसीको गोदमें खींचकर बंठा लेती हे। उसीकी Za 
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बालिका ३६ 
उठाकर उसका मुख देखने लगती हैं और ग्रथ गिराती 
azi 

बिटी ! तुम श्रा गयीं इस ग्रभागिनीके समीप, यहीं 
इसका सौभाग्य ।' मैया तो श्रव अपनी देवरानीकी पुत्री 
ग्रजयाकों भी पहिचानती नहीं लगती । वह तो दीघंदवास 
लेकर कहती है-'मैं ्रब किसके सहारे किसीको बुलाऊ ? 
किसी कन्याके पिता क्यों मेरी बात सुनेंगे ? कोई क्यों 
इस सूने घरमें अपनी पुत्री भेजेगा ? 

मुझे कोई बुलानेकी आवश्यकता हे ।' नन्दग्रामकी 
बालिकाएँ हँस नहीं पातीं मेयाकी अवस्था देखकर ; किन्तु 
दःखी स्वरमें कहती तो हैं हीं-- 'कन्हाई भया नहीं हैं तो 
ग्रव यह घर भी मेरा नहीं रहा ! 

बेटी ! घर तो तेरा ही है। मैया चौंकती है। 
कहनेवाली बालिकाका मुख फिर देखती है और उसे 
हृदयसे लगाती है-'नीलमणि रहे या न रहे, तेरे स्वत्व- 
पर क्या प्रभाव पडता है? लेकिन मेरी इस बेटीके 
विवाहमें वह भाईका स्थान लेने आगे नहीं बढ़ेगा यह 
सोचकर मेरा हृदय दो टूक होता हे । 

वह ग्रावेगा--श्राकर ही रहेगा। बालिका कहकर 
स्वयं संकुचित होती है--'मेरे बहुतसे भया हैं तो बया 
हश्रा, कन्हैया भैया श्रवस्य भैया दूजको मेरे यहाँ मोदक 
खाने ग्रावेगा। 

za तो ग्रापकी सेविकाएँ ।लिका बरसानेकी 
| ह$ तो लज्जासे लाल मुख नीचे करके भी म्याक चरण 
। पकड लेगी--'ग्रापके इन चरणोकी सेवाका सोभाव्य हम 
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नहीं छोड़ेगी । श्रब हम किसके सहारे श्रापके वलातेर्क 
प्रतीक्षा करती बठो रहेंगी । श्राप बुलावें- न बुलावें 
अ्रपके इसी गृहकी दासियाँ हैं; किन्तु श्रीकीतिकुमारीर्क 
व्यथा सही नहीं जाती। 

“कितनी साध थी मेरी--'मेयाके नेत्र ग्रखण्डधारा- 
वृष्टि करते हँ--सखि कीतिद।ने बचन दिया था । उनकी 
लक्ष्मीसी कन्या इस भवनमें वधू होकर आती । कितनी- 
क्रितनी बहुएँ लानेकी उमंग थी मेरे मनमें । भाग्यहीनाके 
मनोरथ देवसे देखे नहीं गये । 

“बालिका यदि ब्रजराजके गृह जा सकती, सम्भव 
हे, कुछ कम होता इसका शोक ।' वरसानेकी चर्चा भी 
बालिकाएँ सुनाती हें--'वृषभानु वावा और कीति मैया 
भी अनेक वार कहते हँ--ब्रजेश्वर बुलानेकी चर्चा करने- 
की स्थितिमें नहीं हें ग्रौर ग्रपनी कन्याकी स्थिति ऐसी 
हो रही हे कि उसे पल भरको नेत्रोंसे दूर किया नहीं जा 
सकता । नन्दग्राम भेजनेकी चर्चा सुनकर उसका शोक बढ़ 
सकता हे। उसका जीवन तो अ्रभी ही सन्दिग्ध हो 
रहा ह। 

मिया ! तुम उन्हें बुला लो !' बालिकाएँ बार-बार 
श्रनुरोध करती हें। वरसानेक्री श्रौर नन्दग्रामकी भी 
बालिका । 

मैं किस मुखसे वुलाऊं ?' मेयाके नेत्र फटे-फटे हो 
' उठते हैँ--'वह सुमन कोमल वालिका यहाँ खुलकर रुदन 

_ भी नहीं कर सकेगी । मैं क्या कहूँगी उसे ? कोनसा सुख 
. रहा है मेरी इस जली गोदमें जो देनेको मैं उस भोली 
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बच्चीको वुलाऊं यहाँ ? यहाँ जो दावाग्नि दहक रही है, 
उसका ताप उससे सहा नहीं जा सकता।' 

मेरा लोभ असीम था । मुझे विधाताने सूष्टिका एक 
सबसे सुन्दर पुष्प दिया था और मैंने बरस।नेकी दूसरी 
कमलिनी पानेकी आशा कर रखी थी ।' मंयाका उन्माद 
जाग जाता हे बार-वार--मैं ग्रभागिनी हूँ। मेरे श्रॅकमें 
कोई सुरक्षित नहीं रह सकता । नीलमणि भथुरामें प्रसन्न 
रहे । देवी देवकी उसे स्नेहदान करें। कीतिदाके पुण्यसे 
जो उनके श्रङ्कमें ग्रायी, उनका पुण्य ही हे कि वह उनके 
समीप सुरक्षित है । मैं अपनी श्रमंगल छाया उनकी वालिका 
पर डालनेका साहस नहीं कर सकती ।' 

'वेटी ! तू वरसाने जाकर उससे मिल ग्रा।' मेया 
अनेक वार नन्दग्रामकी बालिकाग्रोसे ग्रनुरोध करती 
हें -“'उपकर.सम.च,र प.कर हो मैं सन्तोष कर लूँगी । 
वह मेरी कल्याणी*** !' 

मेया कभी इतना कहने लगती हे तो मूर्छा उसे कभी 
ववय पुरा नहीं करने देती । 


वसन्त 

वसन्त ग्राता हे-क्रतुराज वसन्त प्रतिवर्ष ही ग्राता 
हैं; किन्तु कहाँ ग्राता है ? व्रजमे जव रसराज था वह, 
वारहों महीने वसन्त पेर तोड़कर वेठा ही रहता था और 
जबसे वह गया, वसन्तको भूल ही गया कि उसे ब्रजमें 


भी ग्राना हैं । ब्रजमें तो पतभड़ जमकर बेठा हे- कंकाल 
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प्रायः तरु और लताश्रोंमें कंटक ही शेष रहे हैं । 

वसन्त ग्राता हे-श्रद्भुत हें ब्रजधारा, श्रत: यहाँ 
श्रद्‌भुत ढङ्गसे वसन्त श्राता ह। श्राता ह ह और जाता हू । 
ANA बसन्त, क्षणमें प्रचण्ड MAI लहराता लताए, 
भूमते तरु, गजती कोकिलकी काकली कब किस क्षण 
प्रकट हो जायगी श्रौर कब केवल निष्पत्र खेजड़ी, करीर, 
बबूल ही सवत्र दृष्टि पड़ेगे, कोई कह नहीं सकता । 

वसन्त भ्राता हैँ-ब्रजधरापर भी वसन्त भ्राता हु; 
क्योंकि प्रेमकी गति ही श्रटपटी है । एकको मिलन स्फुरित 
हो रहा हे तो दूसरा वियोग-दग्ध हो रहा है। ऐसा भी 
होता ही है कि वृन्दादेवी - ब्रजकी श्रधिदेवता श्यामसुन्दर- 
का साक्षात्‌ पाकर श्रापाद मस्तक पुष्पसज्जासे श्रलंकृत हों 
श्री्रजेदवरी अपने श्रङ्कधनको अपने समीप न पाकर 
तड़प रही हों । 

मेया कोकिलकी 'कुहू' पपीहेकी 'पीकहाँ' युनती हे 
ग्रथवा चुःप देखती हैं तो सिरपर दोनों कर पटककर 
मूछित हो जाती हे। 

'तौलमणि ! बेटा नीलमणि ! बचालो गोकुलके 
अपने लोगोंको। दिशाएँ जल रही हैं। दावाग्नि दौड़ा 
श्रा रहा हे ।' प्रफुल्ल पलाश देखकर मैया चीत्कार करती 
हे । दोनो करांसि नेत्र बन्द करके वेठ जाती हे । पुकारती 
रहती नेत्र बन्द करलो सव । शीघ्र नेत्र वन्द 
करलो । 

; “जल जान दा--सव भस्म हो जाने दो ।' उन्मादिनी 
.. का ठिक़ाता तो नहीं हें कि कब केसे भाव उठेंग इसके 
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मनमें । क्रन्दन करती कहेगी- हाय ! हम ग्रभागोंकी 

| रक्षाके लिए मेरा सुकुमार ग्रग्निपायी बना । उस हर 

| ० 2 99 ८ Ya प Y क 

लेजाग्रो । मत ग्राने दो इघर। किसीके चे रहने 
। कोई आवश्यकता नहीं है ।' पी गे 

'जीजी ! मैं अपने नीलमणिके लिए पालना पजा- 

ट नेमके !! SL 

ऊँगी । श्राप थोड़े किसलय, पुष्प ला दो मुझे * कार zi 

तकिया गोदमें लिए, उसे पीताम्वरम लपेटे श्रञचलसे 

हकती मैया चाहे जब पुकारने लगती है। जिसे प्रब भी 


अपना मोहन नन्हा शिशु लगता ह तकियामें उस शिशुका 

प्रम होता हे, वह केसे स्मरण रख कि माता रोहिणी 
कर 

ब्रजमें नहीं टें. । 3१. 15७ कि 

“तुम सब पालना भुलाती रहा । नीलमणि जाग जाय 
तो मुझे पुकार लेना। मैं इसके लिए थोडे-से नन्हे कुसुम 
स्वयं चुन लू ।' गोदके तकियेकों वैसे ही पालनम पौढा- 
कर थपकाकर, लोरी सुनाकर मंया चाहे जब सेविकाश्रों- 

८ | करे Ka सुन्द 
को, गोपियोंको बुलावेगी । सावधान करेगा । पुन्दर 
सुरंग कुसुम देखते ही स्वयं चुनता चाहेगी या अपने 
नीलमणिके लिए कुसुमाभरण बनाने वठ जायगी । 

“कोकिल श्रा ! आजा पपीहे ! श्यामसुन्दर तुम्हारा 
स्वर सुनकर प्रसन्न होगा ।' कभी श्रांगतमें दाने डालगा, 
फल रखेगी --ग्रभी वह सो रहा है I | के 

भरे लाल ! देर हो गयी तुभे सोये ॥ बहुत दारुण 
क्षण होता हैं जब मैया स्तनपान करानेको व्यग्र हु हैं। . 

| देवि ! यह तो आपका ही तकिया हैं ।_श्रचेक र 
| गोपियाँ, ब्रजेश्‍वर, सेविकाएँ वाध्य होती हैं यह बतलानें 
छ 
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लिए । जहाँ तक विवशता ही न हो, कोई यह कहना 
नहीं चाहता । मया भूली रहे, सबको इसीमें भला लगता 
हैं ; किन्तु कभी स्थिति विवश करती हैं । इतने पर भी 
सेविकाएं बहुत बचाती हैं 'श्रापके कुमार तो बड़े हो 
गये हैं । वे गोचारण करने जाते हैं ।' 

Ya तकिया हैं ?' मैंयाक्रो विश्वास नहीं होता । यह 
धीरेसे पीतपट हटाती हैं, ऐसे जेसे शिशुका मुख देख लेना 
चाहती हो। खुलकर हँसती हँ--'भरे ! मैं भी कितनी 
पगली हूँ । 

लेकिन यदि सायंकाल za, बहुत प्रातः हुआ तो 
गाच!रणका बहाना नहीं चल पाता । मैया मस्तकपर 
या वृक्षपर कर पटककर सूछित हो जायगी हा ! 
नीलमणि !' 

वसन्त पद-पदपर कन्हाईका स्मरण कराता है। कभी 
भ्रमर गुज्जार करगे, कभी कोयल कुहुकेगी, कभी पवन 
सुरभि लेकर ग्रावेगा। मैया किसी क्षण दौड पड़ेगी 
वनको ग्रोर 'नीलमणि ग्रा र 

मयाको लगता हैँ कि भ्रमर, कोकिल, प्रभति सब 
उसके लालके स्वागतमें ही बोलते हैं। पवन शीतल 
सुरभित श्यामके ग्राये बिना हो नहीं सकता । ब्रजधराका 
सत्य भी तो यही हैं 


RR 8 
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गीष्म 


| विनयशील व्यक्ति जैसे स्वभ,व त्यागकर क्रोधसे 

प्रचण्ड हो उठे, ब्रजमें वसन्त अ्रब ग्रीप्म बन जाता है । 

कन्हाईके रहते तो किसीको पता नहीं लगा कि ग्रीष्म 

ब्रजमें ग्राता है; किन्तु श्रब तो चेतका उत्तरार्धं ही तप्त 

| करने लगता है । पृथ्वी दिनके प्रथम प्रहरमें ही यात्राके 

| ग्रयोग्य हो जाती है | मार्तण्डकी किरणें मानो विष-वर्षा 
करती हों और व!यु झळभा बनकर सर्पके दवासके समान 
“सू सू' करता चलने लगता है। वह सुरपतिका शासक 
जव ब्रजमें नहीं है, वायु ग्रथवा भास्कर क्‍यों यहाँ संकोच 
करें । 

'वालकोंको वनमें-से लोटा ल.ग्रो । मेया सूर्योदय के 
तनिक ही पीछे सेवकोसे ग्राग्रह करने लगती है-'इस 
ग्रीष्ममें महर पत! नहीं ग।योको चरने छोड़ते ही क्यों 

| । इतने तापमें वनमे तृण बचे होंगे ?' 

MA कुङ्जोंमें बेठी रहती हें दोपहरीमें श्रीब्रजराज 
या सेवक गमभाते हें-'उन्हें बनमें न भेजा जाय तो वे 
स्वस्थ नहीं रहेंगी । 

'गर्मीमै बड़े गोपोंको गोच।रणके लिए जाना चाहिए ।' 
मैयाका दूसरा ग्राग्रह है बालकोंमें समझ कितनी है । वे 
धपमें दौड़ते फिरेंगे । पृथ्वी तप्त हो रही है ग्रौर वायु 
कितनी उष्ण है; नीलमणि इतना चपल है कि वह क्या 
बालकोंकी बात मानेगा ? उसका सुकुमार शरीर इतनी | 
विषम वायु - लू कैसे सह सकेगा ? वनमें वे सब कच्चे | 


नज 


श्र 
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फल खायेंगे ?' 

“श्रीकृष्णचन्द्र तो मथुरामें हें ।' मेया बहुत हठ करने 
लगती हे । बहुत दुःखी होती हे, तव सेवकों को कहना 

इता हैं । 

“हाय ! इस ग्रीप्ममें वह नगरमें हैं !' मेया उन्म.दमें 
बोलने लगेगी यदि मूछित न हो जाय--नगरके लोग कभी 
नहीं समझ पाते कि पाषाणके स्फटिकके भवन ग्रीष्म 
तथा शीत दोनोंमें कष्टप्रद होते हैं । उसे श्रव वहाँ कुञजकी 
छ.या भी दुर्लभ हो गयी । रात्रिमें भी वहाँ तो उष्णव!यु 
चलती होगी ।' 

में उसे रात्रिभर व्यजन करती थी । तनिक व्यजन 
शिथिल होता था तो वह जाग पड़ता था ।' मेयाको चिन्त- 
वनधारा कब किधर मुड़ पड़े, कुछ ठिक. ना नहीं है-'देवकी 
माता सही; किन्तु उसे क्या पता कि उसका लाल तनिक 
भी उष्णवायु नहीं सह सकता । 

उस श्रग्नियामीने ब्रजमें भले सबके सम्मुख दो-दो 
बार दावानलका पान किया हो; किन्पु इस प्रेम भूमिमें 
| किसीको स्मरण नहीं कि करहा।ईमें कोई ऐश्वर्य भी है। 
| मंयाको स्मरण श्राता हे-'तनिक भी उष्ण दूध नीलमणि 

षी नहीं पाता था । धारोष्ण दूधसे थोडा भी अधिक उष्ण 
हो वह श्रधर फढ़काने लगता था। उसके हाथमें दूधका 
पात्र न दो तो मानेगा नहीं और दूध तनिक भी उष्ण 
... हआ तो पात्र ही गिरा देता था मथुरमें उसे निद्रा कैसे 
आती होगी ?' 
"मैं कहाँ कहती हूँ कि देवकी उसकी मेया नहीं है। 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan + 


ग्रीष्म ४७ 


मैं उसके मथुरा रहनेका कहाँ विरोध करती ठूँ।' मेया 
। ग्रत्यन्त दयनीय होकर ब्रजेश्वरके चरण पकड़ लेती है -- 
। दो छकड़े नियुक्त कर दो । नीलमणि सायंकाल आजाया 
|. करे यहाँ। मैं उसे रात्रि भर व्यजन करूँगी। रात्रिमें तो 
। वह सुखसे सो सकेगा । प्रातः मथुरा जानेको वह जब 
फहेगा, मैं कभी मना नहीं करूं गा ।' 

'मथुराें श्र्घेरात्रि तक तो राजसभामें वेठना पढ़ता है 
उमे ।' ब्रजेश्वर सममाते हैं 'प्रातः ब्रह्ममुहृते में उठ जाना 
हे । यहाँ श्रावे तो निद्राका समय भी उसे नहीं मिलेगा " 

'जरासस्ध आने ही वाला हे । यह सव सूचना देने- 
का साहस कोई नहीं करता कोई नहीं कहता-'मथुराके 
चारों श्रोर जरासन्धकी सेनाके सैनिक, ग्रश्व, गज 
श्रादिके शव बिछे हें । रक्तकी दलदल हे । मथुरा अ्रगम्य 
हो चुकी हे।' 

“हाय ! मेरा लाल मुर्दोसे घिरे नगरमें हे । इतनी 
दुर्गन्धिमें उसे रहना रहा हैं। यह कल्याण भी मेयाके 
लिए श्रसह्य है । उसके प्राण दो क्षण नहीं टिकेगे 
| ह सुनकर । श्रतः कोई जरासन्धके श्राक्रमण अथवा 
पराजयके पश्चात्‌की स्थितिकी चर्चा उसके सम्मुख नहीं 
करता । 

“प्रापके कुमार कहीं कुञ्जमें ग्रथवा गुफामें बैंठे 
होंगे ।' सेवक मैयाको इसी प्रकार समभा पाते हैं - इस 
ग्रन्धड़में, इस दोपहरीमें उन्हें वहाँसे उठकर भवन तक 
ग्रानेको कहना उचित नहीं है । इस समय तो उन्हें वहीं 
रहना चाहिए ।' 
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“उसे देख श्राथ्रो । उसे मनाकर ग्राश्रो कि वह छायासे 
धूपमें न आवे ।' जव आँधी या ववण्डर ग्राता है, मैया 
सेबकोंको वहाँसे भेजे विना मान नहीं सकती । वह ग्रंथड 
देखते ही चिल्लायेगी । यह्‌ दैत्य न हो । मेरे नीलमणि- 
को उठाकर उड़ न जाय । 

तृणावतंका आतङ्क उसके मनसे श्रव भी गया नहीं । 


वर्षा 


वर्षा कम्हाईको सदा प्रिय रही है। यह घनश्याम 
वर्षामें भीगते हुए नाचने, छपाछप करते चलनेका व्यसनी 
हैं । मेया कहती हैं 'तीलमणि तो घुटनों सरकने लगा, 
तभीसे पानीके पास ही दौड़ता था । वर्षाके समग्र कक्षसे 
निकल भागना स्वभाव है उसका ।' 
पता नहीं कन्हाई कहाँ भीगता होगा ।' जो घरमें ही 
वर्षाके समय बेंठता नहीं था, बाहर भीगने भाग जाता 
था, वह्‌ वनमें गुफामें वेठा रहेगा ? मैयाका कहना है-- 
“सव बालक ही तो हैं । सव भीगते होंगे। सव भीग-भीग- 
कर्‌ नाचेंगे और प।नीमें दौड़ते जहाँ-तहाँ गिरेंगे । 
"धब भीग गये होंगे। उनके कपड़े तो कोई ले 
` ज्ाग्रो। वर्षा प्रारम्भ होते ही मैया कछनियाँ पटुके zaa 
yan लगती है । 
हर ya ZA जब तक पहुंचे उनके पटके, कछनी सब सुख 
चुकतो होगी ।' सेवक किसके वस्त्र ले जाय ? लेकि 
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मैयासे वे कहते हैं--'वर्षा बन्द होते ही गायें इधर-उधर 
चरने दौड़ जाती हैं। बालक ग्राम या जामुन चुननेमें 
लग जाते हैं । वे इस समय कहाँ होंगे, कोई ग्रनुमान नहीं 


| छ I’ 
| श्रनेक बार भड़ी लगती है। मेघ रात-दिन बरावर 
` बवरसते हैं। वर्षा जब देर तक नहीं खुलती, मेया बहुत 
| बेचैन होती है--'ब्रजेश्वर ऐसे दिन भी वालकोंको रोकते 
| नहीं हैँ । ऐसी वर्षामें गाये क्या चरती होंगी ।' 
| सचमुच भँसकी भांति पानीमें नेत्रों तक मुख डुबोकर 
 गायतोनहीं चर सकतीं। गाय कहाँ जलमें डूबी घास 
चरती हैं; किन्तु वर्षासे भीगे वनमें उन्हें दौड़ना प्रिय हे । 
| वर्षा बहुत वेगकी हो तो मैया श्रत्यन्त व्याकुल हो 
। जाती हे-'पता नहीं नीलमणि कहाँ होगा।' 
। ऐसी अवस्थामें गोपियोंको स्मरण दिलाना पड़ता 
है -ब्रजके वे जीवनाधार तो मथुरा है ।' 
अच्छा है, तभी मेघ इतनी तीब्र वर्षा कर रहे हँ 
मेया फटे-फटे नेत्रोंसे प्राकाशको घूरने लगती है--“बरसो 
खूब बरसो ग्रब ग्रपने जीकी कर लो । ग्रव यहाँ कौन 
बैठा है जो गिरिराजको उठाकर ब्रजको बचा लेगा । ग्ब 
सबको बहा दो । पिछली सव कोर-कसर पूरी कर लो 1' 
कुछ ठिकाना नहीं है कि कब गृहकी सामग्री राँग नमें 
फेंकने लगे ग्रथवा स्वयं बाहर निकल पड़े--लो मुझे 
मार दो बज गिराकर । मुझे बहा दो ।' ताकत 
सेविकाग्रोंको सम्हालना पड़ता है । गोपियाँ पकडती | 
है। कोई ग्रश्नू -भरे दृग कहती है-'ब्रजेश्‍्वरी ! पके | 
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मयूरमुकुटी कुमार ग्रावेंगे-ग्रावेगे ही । श्रापको इस 
श्रवस्थामें देखेंगे तो बहुत दुःखी होंगे ।' 

'वह आवेगा ? ग्रा रहा है? मेयाको लगता है कि 
कन्हाई ग्रभी इसी क्षण ग्रा खड़ा होगा। वह झटपट 
भीतर भागती है । अपने गीले वस्त्र बदलती है। इधर 
उधर ग्रस्त-व्यस्त वस्तुएं ठीक करनेमें लग जाती है । 

“वह आता होगा । मेया को लगता हे कि वह आज 
भी दौडा ग्रावेगा और गिरिराजको उठाकर सबको 
उसके नीचे तत्काल चलनेको कहेगा । वह पदार्थ समेटने 
लग जाती है । 

हाय ! सुकुमार नीलमणि इतना भारी पवेत उठाये 
खड़ा रहा ।' बीचमें ही थकित होकर घमसे बेठ जायेगी, 
जेसे शरीरमें हिलनेकी भी शक्ति न रह गयी हो। 

'नीलमणिको फिर पर्वत उठाने नहीं दूँगी।' मैया 
दोनों हाथोंकी मुठी बाँधकर निश्चय करती है--कुछ 
भवन गिर जाथे, कुछ सामग्री बह जाय, इसके लिए उसे 
इतना श्रम नहीं करने दिया जा सकता ।' 

'गिराग्रो- वज्र गिराकर देखलो !' बिजली कड़कते 
ही उठकर ऊपर मुख [करके डांटेगी-'बहुत धृष्ट हो गये 
हो ? तुम्हारी घुड़कीसे मैं अपने नीलमणिको पर्वत नहीं 
उठाने दे सकती ।' 

द्वार बन्द कर दो ! सब द्वारोंके समीप खड़े रहो । 
श्यामको भवनसे बाहर मत जाने देना | मैयाको भुल 
ही जाता है कि कृष्णचन्द्र भवनमें नहीं है । 


kh 'कहाँ ग पी ?! मे सो 
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'ढती दौड़ने लगेगी चाहे जब और सेविकाग्रोपर 
खीमेगी--'तुमने उसे निकलने क्यों दिया ? बह्‌ इस वर्षा- 
भीगता होगा। वह गिरिराज उठाने जा रहा होगा । 

वे मथुरा हैं । ग्रभी ग्राये नहीं हैं।' सेविकाए दुःखी 
मनसे स्मरण कराती है । 

“पच्छा है । मथुरा नगर है। उसके भवन इढ़ होंगे । 
नीलमाण वहाँ asia सुखसे होगा ।' मयाको यह भावना 
बहुत सन्तुष्ट करती है कि उसका लाल सुखसे होगा । 


AT 
वर्षामें, गर्मीमें, शीतकालमें, कभी भी आँधी ग्रा 
सकती है। वेसे आँधीका प्रधान समय गर्मी और वर्षा 
है; किन्तु वायु का वेग वढ़ते ही जिसे ग्राँधीका भ्रम 
होता हो, उसके लिए तो सब ऋतुए ग्राँधीको है। 
मेयाको तो वायु तनिक तीव्र हो और ग्राँधीका भ्रम हुआ 
करता है । 
काली, पीली या लाल धूलिसे श्राकाशको ढक देने 
वाली ग्राँधियाँ कम ग्राती हैं। ऐसी ग्राँधीमें तो मेया 
'तणावते-तणावर्त' करती भागती फिरती है । वह चीखेगी 
“ग्रा गया-अ्रा गया मेरे लालको उड़ा ले जाने वाला 
राक्षस । यह वही चक्रवात है । सबब दवार बन्द कर दो। 
नीलमणि कहाँ है ?' मया कभी कोई तकिया अथवा 


मसनद दुबकाते फिरेगी या एक दूसरे कक्षमें दौड़ेगी-- 
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देखो तो वह गोष्ठमें चला गया लगता है। उसे शीघ्र 
ले श्राश्रो ।' 

“वनमें भागकर जाग्रो !' मेयाकी आशङ्काको सर्वथा 
निराधार नहीं कहा जा सकता--'ग्राँधी श्रा रही है। 
बालक कच्चे-पकके फल समेटने वृक्षोंके नीचे दोड़ेगे। 
उन्हें चोट लग सकती है। नीलमणिको ले श्राश्रो !' 

कन्हाई अत्यन्त सुकुमार है । ब्रजमें वह था तब आँधी 
ग्रनेपर गोप भी सशङ्क हो उठते थे। श्याम एक बार 
एक जामुनके गिरनेका आघात भी सह नहीं सकता । गोप- 
बालक उसे ऐसे समय वृक्षके नीचे नहीं जाने देते थे। 

| ग्रांथीमें फल ही गिरेंगे, शाखा टूटकर नहीं गिरेगी या 

| वृक्ष नहीं गिरेगा, यह कोई ग्राइ९वासन तो नहीं हे । गरत: 
मैयाका श्राशङ्कित होना ठीक ही है । उसे तो यही लगता 
है कि उसका नीलमणि वनमें है । 

“उस राक्षसको तो श्रापके नीलमणिने रोशबमें ही 
मार दिया था।' एक गोपीने कह दिया एक दिन ऐसे 
ही विषम समयमें । 

“धिक्कार है मुझे ! मैं उसकी धाय कहलाने योग्य 
भी नहीं हुँ। सव मुझपर थूको कि मैं अपने पुत्रका ही 
भार नहीं सह सकती। में उसे ग्राँगनमें छोड़ आयी ।' 
मेया इस प्रकार क्रन्दन करने लगी, जसे तृणावतं भ्राज 
गभी ही कन्हाईको श्राकारामें उड़ा ले गया हो। 

. “बवण्डरमें उसे ग्रांगनमें डालकर मैं घरमें छिपने 
गयी थी।' मेयाको सम्हाला न जाय तो बह *पृथ्वीपर 


मस्तक पटक देगी -'यह अ्रधमा श्रव भी झाशा करती है 
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कि वह इसे मां समझता रहे। लेकिन वह है ही इतना 
भोला कि उसके ध्यानमें इसकी छुद्रता नहीं रावे 
बड़ी कठिनाई हुई उस दिन मेयाको सम्हालनेमें । 
तवस मयाको तृणावरते-बधका स्मरण कोई नहीं दिलाता । 
क्या करता होगा ? कहाँ होगा इस आँधीमे ?' 
अनेक बार मैया गुमसुम बेंठ जाती है 
“मथुरा महानगर है । वहाँ ऊंचे-ऊचे भवन हें।' एक 
दिन श्रीब्रजराजने समझाया था--'वहाँ ्राँधीका वेग 
इतन! कठिन नहीं रहता । वहाँ लोग गह-द्वार बन्द करके 
वठ जाते 
वह भी गृह-द्वार बन्द करके बठ जाता होगा ।' मैया 
ग्रपने श्राप चाहे जव बोलने लगती है-'तब कोई कार्य 
न होने पर उसे स्मरण ग्राता होगा कि उसकी गायें 
्रांधीमें वनमें भागती-दौड़ती होंगी । उसके सखा. :-- 
उसे ब्रजका, इस श्रभागिनी मैयाका स्मरण आता होगा ?' 
श्यामको स्मरण ग्रोवेगा ग्रौर उसके कमलदल विशाल 
। लोचन ग्रश्रु -विमोचन करेंगे, यह कल्पना बहुत दुःखद, 
ग्रत्यन्त श्रस॒ह्य है; किन्तु इसका कोई उपाय भी तो नहीं 
है । कभी मंया 'हाय-हाय' करके छटपटाने लगती है, 
कभी मूछित हो जाती है, कभी प्रलाप करने लगती है । 
0 पिवनदेव ! तुम सबके प्राण हो । मेरे प्राण ले लो; 
किन्तु मेरे नीलमणिके लिए सदा सुखद बने रहो !' मैया 
मनौती करती है और वासुदेवको प्रसन्नताके लिए धूप 
जलाती है । कभी कुछ ग्रग्निमें डालती है, कभी कुछ । 
“वह बन्दरोंको माखन बॉटता था, मैं कमजली छड़ी | 
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५ उन्मादिनी amazi 
लेकर दौडी थी उसपर ।' मेया कभी सिर पीट लेती है, 
कभी मोदक फेंकने लगती है बन्दरोंको-'पवनदेव ! 


तुम्हारे पुत्र हैं हनुमान, मैं उनके बानरोंको प्रतिदिन 
खिलाऊँगी, मेरे लालके लिए कभी प्रतिकूल मत बनना । 

वह श्रा रहा है, उसकी अंग-गन्ध ग्रभी आयी है ।' 
मैया चाहे जब उल्लसित होकर द्वारकी ओर भागती 
है। इसे वायुमें ्रायी प्रत्येक गन्ध अपने नीलमणिकी 
ग्रंग-गन्ध ही लगती है । श्रतः वायु मेयाको प्रिय है; किन्तु 
वायुका वेग बढ़ते ही उसकी व्याकुलता, श्राशंका भी 
बढ़ जाया करती है। 


शरद 


विचित्र स्थिति है, शरद जेसी सुहावनी ऋतुमें भी 

मंयाको चैन नहीं । खञ्जन देखते ही इसे ग्रपना खञ्जन- 

नेत्र स्मरण आना है। कहती है-इतना स्वच्छ श्राकादा 

है, पथ-पङ् सूख गया है । नीलमणि आज तो नहीं श्राया। 

एक-एक दिन, एक-एक घटीकी आतुर-प्रतीक्षा, प्रतीक्षा 

| करते प्यासे प्राण, कोई केसे इस श्रवस्थाको समझ सकता 

शं है ? 

। “यहाँ था तब गोपियोंके यहाँ कुछ-न-कुछ ऊधम करता 

ही रहता था।' मैया मस्तक पकड़कर बेठी रोती है-- 

ya इस ग्रभागिनी यशोदाको कोई किस बातका उलाहना 

` देने ग्रावेगी । बहुत खीझती थी उसपर, अब अपने फुटे 
कपालपर वेठी खीभती रही।' 


aji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan | 


- शरद yu 

“वह बहुत संकोची है। श्रपनोंके बीचमें ही खुल 

. पाता है। मेयाका मन मथित होता रहता है--'मथुरामें 
मन मारे बेठा रहता होगा। वहाँ किसीसे खुलकर बोल 
भी नहीं सकेगा ।' 

गोपियोंको ही नहीं, मेयाको भी बहुत प्रिय थे 
मल्लिका-सुमन । इन उज्ज्वल सुमनोंकी माला मैया अपने 
केशोंमें लगाती थी। ग्रब तो ब्रजमें कोई नववधू भी सुमन- 
शुद्धार नहीं करतीं। शरद्में मल्लिका फूलती है, ऐसी 
फूलती है कि उसमें जितने पुष्प भर जाते हैं। रात्रिमें 
तारकभरे गगनकी मानों स्पर्धा करती है । श्रागनमें लगी 
मल्लिकाके सुमन भड़ते रहते हैं। ग्रब कोई चार पुष्प 
भी इस लतिकाके चुनती नहीं है। 

'नीलमणि अ्रपनी नन्हीं ग्रज्जली भर पुष्प लाता 
था और मेरे केशोंमें उलभाने लगता था।' मेया कभी 
लतिकाके समीप जा खड़ी होती है--कह मेरी वेणीमें 
लगी मालासे कभी दो पुष्प निकालकर श्रपने केशोंमें 

लगाता था।' 

| तू अब किसके लिए इतनी पुष्पित होती है ?' मैया 
लतिकासे ही पूछने लगती है--'मैं किसको ग्रागे बेठाकर 
तेरे पुष्पोंसे उसका केश सजाऊं ?” 

क नीलमणि ग्राता होग। ?' मैया कभी स्वयं पुष्प-चयन 

| करने लगती है और कभी मल्लिकाके नीचे वहीं कोनेमें 

बेठी एकटक घूरती रहती है उस लताको ग्रोर।' बहू 

चला गया तो कोई श्रकेला भ्रमर भी इतने सारे मादक 

सुरभि-भर पुष्पोपर भटककर नहीं ग्राता। वह था तो 
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श्रमरोंके झुण्ड उसके आसपास गूंजते मण्डराते थै ।' 

'नीलमणि भ्राता होगा ।' मेया रात्रिमें देरतक दीपक 
जलाये व्यालू लिये बैठी रहती है- “उसे चन्द्रिका-धवल 
रजनीमें यमुना पुलिनपर-घूमनेकी धुन है । दिनभर 
गोचारणसे थका आता है, फिर भी भाग जाता है। इतनी 
देर हो गयी, श्रव भ्राता ही होगा।' 

गोपियोंका साहस नहीं होता । ब्रजेश्वर किसी प्रकार 
समभाते हैं--'श्याम आवेगा ही, किन्तु मथुरासे रात्रिमें 
तो नहीं ग्रा सकता । ग्रब तुम शयन करो।' 

“वह मथुरा चला गया ?' मैया ऐसे चौंक पड़ती है, 
जेसे यमुनातट तक गया उसका लाल उससे पूछे बिना 
मथुरा चला गया हो। 

मेया कहाँ ब्यालू करती है। उसे हूध तो पिलाया ही 
नहीं जा सकता । दूध पीनेको कहनेपर मित होकर 
गिर न पड़े तो क्रन्दन करेगी-'यह मरी वृद्ध बुढ़िया ही 
तो दूध पीनेको रह गयी है। इसके लालको कोन वहाँ 
मनुहार करके दूध पिलात[ होगा ?' 

निद्रा मेयासे जैसे डरकर भागती हो। यह रातभरमें 
जाने कितनी बार ग्राँगनमें श्राकर बैठती है ्रौर कितनी 
बार कक्षमें जाती है। दासियाँ हठ करके लिटा दें तो 
थोड़ी देर नेत्र बन्द करके पड़ी रहेगी और फिर चौंककर 
उठ बैंठेगी । शशिकी श्रोर देखती रहेगी अपलक “चन्द्र ! 
मेरा चन्द्रमुख नीलमंणि सो रहा होगा । उसे वहाँ 
निःसंकोच निद्रा आती है ? उसे मधुर स्वप्न देना । 

अनेक वार मेया भूल ही जाती है कि कन्हाई मथुरा 
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शिशिएं ५७ 


है। वह आँगनसे कक्षमें ग्राती है । ग्रपनी शैया देखती 
हैग्रौर फिर किसी भी सेविकाको जगाने लगती है-- 
'नीलमणि शेयापर नही है। वह उठकर कहाँ चला गया ? 
वह इतना भोला है कि उठकर नीदमें ही चल देता है 
मुझे हू ढने । हाय ! मैं क्यों उठकर ग्राँगनमें गयी । श्रव 
कहाँ दू ढू' उसे ?' 

सेविकाएँन सम्हाले तो मैया रात्रिमें ही भवतसे 
निकल पड़े कन्हाईको ढूढ़ती-पुकारती। लेकिन इससे 
यह कहना भी तो इसे व्याकुल ही करेगा कि वे मेघसुन्दर 
मथुरा हैं । 

कभी सारसोंकी पंक्ति उड़ती देखेगी तो उन्हीसे 
कहने लगेगी -'तुम लोग मथुरा जा रहे हो। मेरे नील- 

णिसे मिलकर कहना कि व्रज़में सब प्रसन्न हें । उसे 

कोई दुःखद समाचार देकर खिन्न मत बनाना । 


शिशिर 

बिकट सर्दी पड़ती है। मेयाको उठाना पड़ता है । 
सेविकाएंँ प्राथना करती हें-'व्रजेशवरी ! प्रभात हो 
गया । ग्रापको ग्रब शँय्या-त्याग करना चाहिए ।' 

मैं उठूंगी तो नीलमणि जाग पड़ेगा।' मया अपने 
ग्रंकमें तकिया दुबकाए, उसे थपकी देती रहती है । 

“बह तो तकिया है।' ग्रन्ततः सेनिकाश्रोंको कहना 
ही पड़ता है। 
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तकिया ?' मया भुककर मुख देखना चाहती है श्रोर 
तकिया देखकर झटपट उठ खड़ी होती है । इसे अपने: 
श्रालस्यपर खीभ आ्राती है; किन्तु कोई बात स्मरण 
रखना इसकी शक्तिमें नहीं रहा है, अतः शीघ्र ही सेवकों- 
पर खीभने लगेगी। 

'इतनी सर्दीमै भी महरको बालकोंपर दया नहीं 
्राती । स्बयं उन्हें तो बड़े प्रातः यमुना-स्नानका व्यसन 
है ही, बालकोंको भी जगा देते हैं । सुकुमार बालकोंको 
सर्दी लग जायगी, यह बात ही नहीं समभते।' सवक 
सेविकाश्रोंके समीप इसका कोई उत्तर नहीं हैं ।. 

'वनमें खुली धूपमें आपके कुमार खेलेंगे ।' कोई भी 
गोपी आश्वाधन देगी । 

'नीलमणि खेलमें लगनेपर सब कुछ भूल जाता है। 
भ्रन्ततः बहुत देर धूपमें रहनेपर आजकल भी कष्ट तो 
होता ही है।' बालकोंको कहाँ स्मरण रहना है कि उन्हें 
कब छायामें चले जाना चाहिए ।' मेयाको कोई आश्वासन 
सन्तुष्ट नहीं करता । 

'बनमें वृक्षोंके नीचे धूप-छाँहमें खेलते बालक प्रसन्न 
होते होंगे। कोई गोप या गोपी मेयाको समभावेगी-- 
“सायंकाल शीघ्र श्रा जायेंगे । आजकल दिन होते ही कितने 
बड़े हें । दिन चढनेपर जाते हैं । वनमें पहुँचते ही दोपहर 
हो जाती है । थोड़ी देर वालकोंको खेलना चाहिए । 

'तीलमणिको खेलनेसे मैं कव रोकती हूँ ।' मैया थके 
स्वरम कहती है- किन्तु वह खेल-खेलकर थक जाता है । 
सरदीमें भूख लगाती है लोगोंको किन्तु वह एक पक्षी 
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जितना भी तो नहीं खाता ।' 

वह वनमें ग्रपनी कमरिया ले जाना ही भूल गया ॥ 
मैया श्यामकी कोमल काली कमरिया देखते ही किसीको 
पुकारेगी--'उसे ढूंढकर दे ग्राश्रा। दाऊका, भद्रको भी 
कह आना कि अपने छोटे भाईको सायंकाल लौटते समय 
इसे उढ़ाकर लावें, नहीं तो उसे सर्दी लग जायगी । ये 
बालक तनिक धूप निकलते ही पटुके तक उतार फकत 
21 

'कृष्णचन्द्र अग्रजके साथ मथुरा हैं। वे वनमें नहीं 
है।' गोपोंको कहना ही पड़ता है, क्योंकि शीतकालमें 
जब वायका वेग बढता है, मेघ छा जाते हैं या वर्षा होने 
लगती है, मैयाकी व्याकुलता बहुत ग्रधिक बढ जाती है । 

'नीलमणि मथुरा है ।' मैया एक-एक श्रक्षर धीरे-धीरे 
बोलती है, जैसे कुछ समभनेका प्रयत्न कर रही हा । 
फिर रोने लगती है--'वहाँ देवकी उसे प्रातः यमुना-स्तांन- 
से कैसे रोक पाती होंगी ? वह मुख धोनेका भा उष्णादक 
भाँगते संकोच करता होगा । शीतल जलसे उसके कोमल 
कर-चरण ठिठरते होंगे । वहाँ वह किसीको गोदमे दुवक- 
कर्‌ सायंकाल भी तो नहीं बेठ पाता होगा । 

“मथुराके बडे ऊँचे भवन सुनती हूँ । वहाँ धूप काहेको 
मिलती होगी । नीलमणि दिन-भर छायामें रहता हे !' 
मैयाके नेत्र सूखना ही नहीं जानते -ग्रब वनम वक्षोंके 
नीचे धप-छाँहमें खेलनेका सुख भी उससे छूटा। मेरा 
नन्हा सा सुकुमार संकोंची लाल राज-सभामें सिकुड़ा- 
सिमटा बंठा रहता हागा। 
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_ भथुरामें कहीं धूप मिल सके ऐसा स्थान है ?' मैया 
गापास, ब्रजेश्वरसे बार-बार पूछती है- 'नीलमणिको 
बहा महाराज उग्रसेन बेठने देते होंगे ?' कोई उसे हाथ- 
धानेको उष्णोदक देता होगा ?' 

_ उसकी कमरिया यहीं रह गयी । इसे तो मथुरा 
उसके समीप भिजवा दो !” मैया बार-बार श्रीनन्द 
आवास अनुराध करती हे--मेरा लाल ठिठुरता रहेगा; 
किन्तु किसीसे कुछ कहेगा नहीं ।' । 

'मथुरामें रत्न, कम्बलोंका अभाव नहीं है । वसुदेवजी 
श्रौर महाराज उग्रसेन भी कृष्णचन्द्रको प्राणोंके समान 
मानते हैं। भैयाकी समभमें यह वात नहीं ग्राती है: 
किन्तु वह इसे समझकर विवश बैठ जाती है कि मथुरामें 
इस प्रकारका गोपोंकी कमरिया श्रोढ़नेसे लोग उसका 
उपहास करगे । कमरिया मथुरामे काम नहीं दे सकती ।' 

उसे बुला लो ! इस शीतकालमें चार दिन यहाँ रह- 
कर कुछ खा ya तो तनिक पुष्ट हो जायगा ।' जैसे कोई 
बहुत दरिद्र भक्षक याचना करता हो, ऐसे स्वरमें 
मया याचना करती है। 

YA भ्रावेगा स्वयं ग्रावेगा।' बाबा नेत्रोमे ग्रथ भर- 
कर कहते हे- हमारे बुलानेसे उसे संकोच होगा ।' 
ZA zi करे ? वह भरे नेत्रोंसे आकाशको घूरने 


ya 
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शोष्ठमें ६१ 
गोष्ठ्में 
ब्रजकी देवता हैं गाये, श्रतः गोष्ठ सबसे बड़ा तीर्थ 
है | वसे भी गोशाला नित्य पवित्र होती है 
देवमयी हैं। गोपाल श्रपने शेशवमें चाहे जब गोशालामें 
पहुँच जानेका व्यसनी रहा है तो श्राइचर्य वया । 
यह केसे सम्भव है कि ब्रजेब्वरकों गोप्ठमें जाने ही 
न दिया जाय; किन्तु वे गोष्ठमें जाकर श्रात्यधिक 
विक्षिप्त हो जाती हैं । उन्हें लगता है कि गोष्ठका कण- 
कण 'गोपाल ! गोपाल ! पुकारता है। उन्हें ही क्‍यों 
पूरे ब्रजके गोपोंको, गोपियोंकों भी यही लगता है और 
केवल नग्द-गोप्ठमें ही नहीं लगता, ब्रजके प्रत्येक गोष्ठमें 
लगता है । 
ग्ब तो गोपियाँ, गोप-कन्याए भी ग्रवसर मिलते 
गोप्ठमें जा बेठती हें । गोष्ठ हो सबके उपासना-स्थान 
तथा एकान्त बेठनेके भी स्थान बन गये हे । तब मेयाको 
ही गोष्ठमें जानेसे रोका केसे जा सकता हे । 
यहीं उन्होंने गोबरसे भरी टोकरियाँ उठवायीं ।' 
गोष्ठमें पहुँचने पर गोपियोंके मनमें भी स्मृतियोंका मेला 
लग जाता था--'उन्हें देखकर मैं जान-वूझकर सिरके 
वस्त्र खिसका देती थी और उनसे ठीक कर देनेको कहती 
थी । वे हँसते ग्राते थे। चाची-चाची करते थे। कभी | 
वस्त्र और पीछे गिरा देते, कभी इतना लम्बा घुंघट खींच 
देते जितना कोई नव वधू भी नहीं खीचती । 
'पहिले मझे माखन दे। मचलते थे और कभी तो 
मेरा ही दू पीना चाहते थे ।' | 
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मिरे हाथ गोबर-सने हें । माखन यहाँ गोष्ठमें कहाँ 
है।' मैं कहती थी -'गोबर उठाकर घर चलने दो तो 
माखन दूँगी ।' 

मैं तो अभी लू'गा।' उनका मचलना चलता रहता 
था और मेरे वस्त्रको सिरपर टिकना नहीं था ।' 

दूसरे गोष्ठोंके, दूसरी गोपियोंके ऐसे ग्रसंख्य संस्मरण 
हैं मेया तो गोष्ठमें पहुँचते ही ठिटकी खड़ी रह जाती 
है । अनेक बार उसे भ्रम होता है कि उसका लाल रुन- 
भुन नूपुर ध्वनि करता उसके सामनेसे हँसता-किलकता 
अभी भागा है श्रौर जाकर नवजात बछड़ोंके मध्य कहीं 
छिप गया है। 


'नीलमणि ! तू कहाँ छिपा है ?' मैया गोष्ठमें इधर- 
से उधर पुकारती भटकती है--बेटा ! आजा मैं हैरान 
हो गयी हूँ, थक गयी हुँ । तू आकर स्तनपान कर । मैं 
तेरे लिए माखन निकालकर आयी हूँ। श्रा जा मेरे 
| लाल !' 
| किसी गोबरके तनिक कड़े, बड़े ढेर पर घुघराली 
| गलके रखे उस लेटे चन्द्र-मुखकी एक झलक, कहीं एक 
कोनेमें दोनों पेर फेलाये मध्यमें गोबरकी छोटी ढेरीको 
| दोनों लाल-लाल करोसे थपथपाता, कहीं दाऊ या भद्रके 
साथ कई बछड़े-बछड़ियोंकी पू छ एक साथ पकड़े इधरसे 
उधर बछड़ों द्वारा खींचा जाता, डगमग पग डोलता, 
हँसता खिलखिलाता- श्राप इसे मानस भ्रम कहते हैं तो 
कहें; किन्तु मेयाको बार-बार प्रत्यक्ष लगता है। केवल 
' उसका नटखट प्रब पकड़में नहीं आता है । वह भाग जाता 
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गोष्ठपें टि; | 


है रौर इन शतशत वछड़े-बछड़ियोंके मध्य छिप जाता हे । 

तुम्हारा गोपाल कहाँ छिपा है !' बछडे, बछड़ियाँ 
मैयाको सूँघ सूघकर फुदकने लगते हें; किन्तु इनकी 
नन्हीं व्याँ, समभमें कहाँ श्राती हें । इनमें ग्रनेकोन तो 
उस नवजलधर-सुन्दरको देखा भी नहीं हे । 

'नीलमणिको ढ़ ढ़ दो । वह ग्रभी तो यहीं था। मया 
गोप्ठमें जो भी सेबक या सेविका मिलती है, उसीसे कहती 
हैं--'बहुत चपल हे । मेरे हाथ नहीं भ्रा रहा हैं। श्रभी 
भूखा है। 

सेवक या सेविका नेत्रोंको पोंछते सामनेसे हट जाते 
हैं । अपनी स्व।मिनीका यह्‌ उन्माद उनके लिए भ्रसह्य है। 
मेया भटकते-भटकते थकने लगती हैं तो कहना ही पड़ता 
हे - 'ग्रापके कुमार यहाँ नहीं हें वे मथुरामें हें ।' 

यहाँ नहीं है ?' मैया कभी पुरी बात सुने बिना 
ही लौट पड़ती है भवनमें या ग्रन्यत्र हूढने । कभी पुरी 
बात सुन लेती है और जड़मूतिके समान खड़ी रह 
जाता है । 

“श्रीकृष्णचन्द्र मथुरासे भी द्वारिका चले गये, यह 
कहने का साहस मैयासे कभी किसीने नहीं किया । पता 
नहीं यह समती भी है या नहीं कि द्वारिका कितनी 
दूर है। इसे तो मथुरा ही सृष्टिके दूसरे छोरपर लगती 
है। समीप होती तो इसका लाल ग्रव तक मेयाके पास 
दौड़ आया होता। 

वह ग्राने वाला है।' मैयाको प्रत्येक क्षण ऐसा ही 
लगता है। वह सेवकों, सेविकाग्रोंसे कहती है-'गोबर्‌ 
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मत उठाश्रो । उसे गोबर खेलना बहुत प्रिय है । ग्राबेगा 
तो तत्काल गोष्ठमें भागा ग्रावेगा । दो क्षण यहाँ गोवरसे 
खेलेगा, तव मैं उसे उठा ले जाऊंगी ।' 
कभी स्वयं गोवर छूकर, हाथमें उठाकर देखती 

श्रोर दूसरी ही धुन चढ़ती है--'गोष्ठ स्वच्छ कर दो। 
झटपट गोबर उठा दो । ग्रविगा तो यहीं गोवरमें 
बेठेगा या लेटेगा। मैं उसे झटपट भवनमें ले जाना 
चाहती हूँ । 


यमुनातट 


“वृह यमुनातट चला गया।' मैया श्रनेक बार गोपियों- 
को भेजती है। ग्रनेक वार स्वयं उठकर दौड़ जाती है-- 
hi “उसे स्नाभका व्यसन है। पानीमें उतरते देर ही नहीं 
| | लगती ।' 
|| 'यहाँ नीलमणि श्राया था ?' यमुन।पुलिनपर इधरसे 
| | उधर भटकती दू ढ़ती है । ऐसे हूंढती है, जैसे कोई खोई 
| ॥ सुई ढ ढ़ रही हो। कोई-न-कोई गोपिका या गोपकुमारी 
| अवश्य मिल जायगी वहाँ। जल भरने ग्राकर कलश 
। एक ग्रोर रखकर वह श्रपलक यमुनाके प्रवाहको घरती 
बनठीहोगी। 
Ho वह क्या उत्तर दे मयाको ? घर जैसे काटखानेको 
' दौडता है। यमुन तट ग्र'ती है तो लगता है कि किसी 
 कुञ्जसे वह नवघनपुन्दर अभी सखाग्रोंके साथ निकल 
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यमुनातट ६५ 
पड़ेगा हँसता ग्रौर उसके कलशपर या तो कंकड़ी मारेगा 
- या लकुटसे उसे पानीमें ठेलकर ताली बजाता कूदेगा । 

मेया पूछती है तो लगता है कि कलश उठाकर पटक 
दे और पटक दे श्रपना फुटा कपाल किसी पत्थरपर । इन 
ग्रभागे कलशोंके पीछे उसने इन्हीं ब्रजेशवरीसे कितनी 
बार उलाहना दिया है। कितनी बार ये उन नीलसुन्दर- 
पर खीभी हें । 

उसे लगता है कि यमुना भी उनके वियोगमें रुदन 
कर रही हे । उसमें श्रब जल नहीं; ग्रश्रुधारा बहती है । 
कालिन्दीकी लहरें पुलिनपर सिर पटक रही हैं। 

मेयासे क्या उत्तर दे ? यमुना-पुलिन स्वच्छ पड़ा है । 
अब कहां पुलिनपर वे वज्र, श्रद्धू_ श, ध्वज, कमल ग्रादिसे 
युक्त पद-चिह्न बालकोंके पद-चिह्वोंमें दीख पड़ते हैं 

वह इधर नहीं श्राया।' मेय अपने आप कहती है -- 
“इधर कोई बालक नहीं ग्राया। पता नहीं, YA किधर 
चले गये । तू क्यों बेठी है ? तेरे घट उठवा देते हैं ? 

“हाय ! वह घठ उठवा देने वाला भ्राता होता ?' गोपी 
मेयाके चरणोंपर मस्तक रख देती है। YA झटपट घट 
भरकर चल नहीं देगी तो यहाँ बेठनेकी भ्रपेक्षा सदाके 
लिए जलमें ही समा जाना भ्रच्छा लगेगा, किन्तु यमुनामें 
तो अब उतना जल ही नहीं है। यही ग्रतल गम्भीरा 
स्वच्छसलिला यमुना अरव ग्रश्रुधारा जैसी श्रल्पसलिला 
हो गयी है । इसमें डब जानेको भौ जल नहीं रहा । 


न 


कोई मुझे उसका पता नहीं बतलाती ।' मेया अनेक 
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बार दोनों हाथ सिरपर रखकर धप्पसे बेठ जाती है। 
उसका लाल ब्रजमें नहीं है। यह स्मरण श्राते ही उसका 
शरीर निष्प्राणप्राय हो जाता है। इसे लगता है कि दो 
डग भी चला नहीं जायगा। 
अब धूप बढ़ती जा रही है। वायु यहाँ तप्त रेणुका 
उडावेगा | गोपी हाथ पकड़कर मेयाको उठाती है-- 
“चलिये आपको भवन पहुँचा दूँ ।' 
| 'भवन ?' मेया ऐसे पूछती है, जेसे उसे भवन शब्दका 
| अ्रथे ही समभमें न आता हो । 
| मिरा नीलमणि इसी पुलिनपर बालकोंके साथ 
|| खेलता रहता था ।' मेया पुलिनको घूरती रहती है-- 
| “यहाँ बह धरौँदे बनाया करता था। बे सब एक-दूसरेके 
| अंगोंपर रेणुका डालते थे। मैं उसे हाथ पकड़कर यहाँसे 
ki ले जाया करती थी ।' 
LI अरव मैयाका हाथ पकड़कर कोई इसे इस पुलिनसे 
| घर ले जाय, यह कितनी विडम्बना है। पूरा पुलिन ही 
। नहीं, समूची पृथ्वी जसे नेत्रोंके सम्मुख कुम्हार-चक्रके 
। । समान घूमती लगती है। 
। 'मुझे यहीं पड़ी रहने दे । यहीं इसी रेणुकामें मुझे 
| दब जाने दे।' गोपीका स्वयंका मन भी तो यही पुकार 
1 रहा है | इसी रेणुकामें शरीरकी समाधि बन जा सकती । 
HI रेणुका तप्त होने लगी है, ग्रब ग्राप उठिये।' गोपी 
मेयाका कर पकड़कर आग्रह करती है--'आपके कुमार 
आवेंगे और यदि भत्रनमें आपको न पा सके तो यहाँ 
रेणुकासे उनसे भी उठा नहीं जा सकेगा | , 


` 


i KA ना 
yi (914 Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K 
8589 fa 


बाय व्याधी ६७ 


बिह आवेगा--अावेगा ही ।' ब्रजेश्वर भी यहीं कहते 
- हैं। वे तो कभी असत्य नहीं कहते । वह ग्रा रहा होगा-- 
भूखा श्राया होगा।' मया हड़बड़ाकर उठती है। 
। लगता हे कि उसका नीलमणि घर ग्राकर उसकी प्रतीक्षा 
कर रहा होगा । 
| 'तू क्या देखती है ? मेया गोपिकासे पुछती है 
वह तो यहाँ नहीं श्राया । उसका एक भी पदचिह्न यहाँ 
हीं दीखा मुके ।' 

गोपिका क्या कहे ? वह पता नहीं, किस ग्राशामें 
। बार-वार घूमकर पुलिनकी ओर देखती है । पुलिनपर पड़े 
| उनके पदचिह्ल वायु कहीं रहने देता है--काश ! एक भी 
पदचिल्व वहाँ बचा होता । 

मैया भी तो वार-वार घूमकर पुलिनकी गरर देखने 
। लगती है। ग्राशाकी छलना "| 


| गाय ब्यायी 


ब्रजका बड़ा महोत्सव है किसी गोपकी गायका बच्चा 
देना; क्योंकि गायें ब्रजकी देवता हैं, गोपोंकी सम्पत्ति हैं, 
सर्वेस्व हैं । गायने बच्चा दिया, इसका ग्रथे है कि सम्पत्ति 
बढी, देव-सेवाका ग्रवसर बढा, श्री आयी । 

द्वापरान्ततक तो मनुष्य भी मर्यादामें ही रहता था, 
पशु-पक्षी आदिमे प्राकृत नियमोंका विपर्यय केसे देखा 
जाता । गायोंके पुष्पिता होनेकी ऋतु शरद है । फलतः 
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उनके प्रजननकी ऋतु बसन्त और गीष्म है। लाख-लाख 
MA, अतः सम्पूर्ण बसन्त एवं गीप्म प्रायः प्रत्येक गोपके 
यहाँ प्रतिदिन कई-कई गायों का बच्चा देना, लगा ही 
रहता है। 
मेया प्रारम्भसे गायके बच्चा देनेके समाचारको 
पाकर हर्षसे पगली होती श्रायी है । किसीकी भी गायने 
| बच्चा दिया हो, यह तत्काल गुड़, हल्दी भ्रादि एकत्र करने 
| लगेगी और पता नहीं कितनी श्रौषधियाँ डालकर गायके 
| लिए लपसी पकावेगी, मोदक बनावेगी और गाय तथा 
| उसके नवजात बच्चेका पूजन करने दौड़ेगी । 
अब एक धुन और बढ गयी है-'नीलमणि ग्रवश्य 
वहीं दौड गया होगा । वह सुनता ही नहीं कि नवजात 
बच्चेको छनेसे गाय सींग लगा दे सकती है ।' 
| श्रापके कुमारको कोई गाय सींग नहीं हिलाती ।' 
गोपियोंमें कोई-न-कोई कह देगी--'वे पहुँच जायें तो गायें 
ग्रपने नवजात वच्चेको भी छोड़ कर उन्हें हीं सूँधती 
आर हुंकार करती हैं 
मया इस तथ्यमे अनजान नहीं है। वह जानती है 
I कि गायोंका उसके गोपालपर असीम स्मेह हे । वह हँस 
zi देगी - वह नवजात बच्चेको उठाकर खड़ा करनेमें या 
ki दूध पिलानेकी शिक्षा देनेमें लगा होगा । सब उसके मित्र 
वहीं होंगे। गायको मोदक खिलाकर प्रसन्न होगा वह । 
“वह यहाँ नहीं आया ?' मेया व्यायी गायके समीप 
पहुँचकर एक वार ठिठककर खड़ी रह जाती है। लेकि 
इसकी सहज श्रद्धा इसे निष्क्रिय नहीं रहने देती। 
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मन बहाना बनाता है--वह दूसरे किसीके गोप्ठमें, दूसरी 
किसी गायके समीप गया होगा। उसे कोई एक भाय 
नवजात बच्चेके साथ मिल जाय तो अपना स्मान-भोजन 
भी भूल जाता है ।' 
मेयाको उस गायका नवजात बच्चेके साथ पुजन 
। करना है। उसे कुछ खिलाना है। इसे तो आज जनी 
¡| सभी गायोंका सत्कार करना है। सेवकोसे कह देगी 
'नीलमणि कहाँ है, यह देख श्राश्रो ।' 
मेयाकी वेदना विस्मृत रहती है। इसमें उत्साह 
। दीखता है, प्रसन्तता दीखती हे इस श्रबसरपर; किन्तु 
सदा ऐसा नहीं होता अ्रमुक गाय बच्चा देनेवाली है, 
सुनते ही. ढ़ं ढेगी-'महर कहाँ है ?' 
हर ! सुना है कि द्विमुखी* गौका दान बहुत पुण्य- 
प्रद होता है।' मया तो चाहती हे कि अपने गोष्ठकी 
सब गायें बच्चा देते समय दान ही कर दी जायें । 'नील- 
मणिके द्वारा इस गोका दान करा दीजिये ।' 
महर ! तुम्हारा नीलमणि यहाँ होता तो मैं स्वयं 
यही सोचता।' ब्रजेशवर मस्तकपर हाथ रख लेते हैं। 
सिर भुकाकर गश्च, टपकाने लगते हैं। 
वह नहीं है ?' मयाका शरीर पलभरमें रक्तहीन हो 
उठता है । बाबा सम्हालन लें तो यह कटे वृक्षकी भाँति 


*जब बच्चा उत्पन्न हो रहा हो, केवल मुख बाहर भ्राया 
हो, उसी समय गोदान किया जाय तो वह द्विमुखी गोका 
दान कहा जाता है । 
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७७ इंन्मादिनी यजोदी 


गिर पडे । 

“वह आवेगा ।' बाबाके समीप यही तो आधार 
जीवनका “श्रपने समीप गायोंका कहाँ अभाव हैं। उसर 
हाथसे तुम जितनी कहोगी, उतनी गायोंका दान करा 
दू गा--द्विमुखी गायोंका दान ।' 

| | "महर ! तुम्ही इस द्विमुखी गायका दान कर दो। 
मेया कातर कण्ठ कहती है--श्रब किसके लिए गोदोहन 
| रोगे ? किसके लिए मैं दूध गरम करू गी ? किसके 
।। लिए दही जमाऊँगी ? किसके लिए दधि-मन्थन करके 
101 नवनीत निकालुँगी ? हमें अब गायका करना भी क्या 

'महर ! मैने पहिले जन्मोंमें बहुत पाप किये होंगे। 
नीलमणि जेसा पुत्र गोदमें ग्राया ग्रौर फिर भी मैं वन्ध्या 
ही रह गयी !' मैया ब्रजेश्‍वरके चरण पकड़ लेती है-- 
“तुम्हारे इन चरणोंकी किकरी हूँ। तुम द्विमुखी गौका 
दान करोगे तो इस श्रधमाके भी कुछ पाप नष्ट होंगे । 
मेरा नीलमणि सुखी रहेगा ।' 

'नीलमणि सुखी रहेगा । इससे बड़ी ग्रभिलाषा तो 
ब्रजमें कोई किसीकी नहीं है। सब गोप श्रपनी सब गायों- 
का जब वे बच्चा देने लगती हैं, दान कर देना चाहते 
| हँ । बाबा भला इसमें कार्पण्य कर सकते हैं ? किन्तु कठि- 
। नाई यह है कि महाषे शाण्डिल्य तथा दूसरे भी ब्राह्मण 
 इनदिनोंगोदानलेनेको ही प्रस्तुत नहीं हैं। उनका भी 
हठ है-'हम गोदान तोग्रब कृप्णचन्द्रके ही करोंसे लेंगे । 


i 


WA आपके कुमार श्राकर इस गोका दूध पियेंगे ।' महषि- 
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धर्षगाँठ ७१ 


के समीप भी ब्रजेश्वरीकों समभझानेका यही एक उपाय 
है--'बे इस पद्मगन्धाका दधि-नवनीत श्रारोगेंगे ।' 


| वर्षगाँठ 

वर्षगाँठ श्राती है, प्रतिवर्ष ही आती है श्रौर सभी 
| बालकोंकी ग्राती है । मैयाको ही सबकी वर्षगाँठ स्मरण 
| है। प्रातः बड़े उत्साहसे उठती है--'्राज नीलमणिको 
| वर्धगाँठ है ।' 

बहुत शीघ्र यह उत्स।ह समाप्त हो जाता है ; क्योंकि 
मैया श्रीब्रजेश्‍वरके समीप ही तो सन्देश भेजेगी बड़े ग्रँधेरे-- 
| “आज नीलमणिको वनमें मत जाने देना मर्हाष शाण्डिल्य- 
| को बुलवा लो । 
| “महर ! उसकी वर्षगाँठ मनानेका सौभाग्य देव देगा, 
|. तब हम मनावेंगे ।' बाबा सीधे भवनमें ग्रा जागँगे-- यह 
सौभाग्य ग्रभी तो भाई वसुदेवजीको प्राप्त है ।' 

“बाबा जानते हैं कि श्राज बडा धक्का लगेगा ब्रजेशवरी- 
को ; किन्तु उपाय क्या है ? वे स्वयं इसीलिए आते हैं 
कि उनकी उपस्थितिसे आघात कुछ तो सम्हल सकेगा । 

“महर ! तुम आज भी मथुरा नहीं जाओगे ? मेया 
एकटक मुख देखती कहती है-'उसे वर्षगाँठपर तो मेरे 
उपहार दे ्राश्रो !' 

“महर ! मैं जा सकता तो प्रतिदिन उसे देखने जाता) ' 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K 


७९ डमा दिनी यशोर्वी 


बाबा अत्यन्त व्यथित स्वरमें कहते हें- अभी जरासन्ध- 
को लोटे हुए कितने दिन ? मथुरा अगम्य हो गई है और 
बह बहुत व्यस्त होगा । मेरे जानेसे उसे बहुत सकोच 
। गगा । उसने कहा है कि वह स्वयं आवेगा । 
| अच्छा महर !' कटे वक्षके समान मया हताश गिर 
| पड़ती है। आज इसे आश्वासन देना बहुत कठिन है। 
दीघेश्वास लेती है--'वह ग्राज नहीं आवेगा । श्राज 
देवकी उसे कसे ग्राने दे सकती है। 
कितने उत्साहसे मेयाने ग्रपने उपहार सजाये थे। 
इसे स्मरण ही नहीं रहता कि इसका नीलमणि श्रव 
| भंगुलिया पहिनने योग्य नहीं रहा । यह तो शिशुके वस्त्र, 
। ग्राभरण, चौतनिया टोपी बनाती रही है बड़े यत्नसे । 
| आपके कुमार ग्रब इतने छोटे नहीं हैं । सेविकाएँ 
कभी-कभी कह देती हें । मेया चौंकती है। पटुका तथा 
va धोती सजाने लगती है ; किन्तु फिर भूल जाती है । 
| वर्षगाँठ ग्रकेले श्यामकी ही तो नहीं ग्राती । दाऊकी 
वर्षगाँठका उत्साह मंयामें अधिक भ्रम उत्पन्न नहीं 
करता । शोघ्र हा उदास हो जायगी--'रोहिणी जीजी 
तो मथुरा हैं । 
माता रोहिणीकी स्मृतिके साथ यह भी स्मरण 
आता हीं है कि दाऊ अपने ग्रनुजके साथ मथुरा हैं । श्याम 
ब्रजमे नहीं है, यह स्मृति मेयाको जसे प्राणहीन कर 
. देतीहे। 
ओ वर्षगाँठ भद्रकी, तोककी, ऋषभ या विशाल ग्रादि 
। . किसीकी भी ही सकती है । सव बालक तो मैयाके अपने 
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ही हैं। जेठानियाँ हों, देवरानियाँ हों या कोई दूसरी 
_ गोपी हो, मंयाको लगता है कि सभी बहुत भुलवकड़ हैं । 

ये अपने बालकोंका जन्मदिनतक स्मरण नहीं रखपाती हैं । 
'कल विशालका जन्मदिन है। मेया एक दिन पहिले 
मध्याह्नमें ही बुलवायेगी ग्रौर बड़े उत्साहसे कहेगी-- 
कल उसे गोचारण करने मत जाने देना ।' 
आपके कुमार जब यहाँ नहीं हैं; जन्मदिनका 
स्मरण उसे केवल रुला सकता है। विशाल हो या वरूथप, 
भद्र हो या देवप्रस्थ, सभीकी माताको एक ही बात 
नी है-'ब्रजमें ्रव कहाँ किसीकी वर्षगाँठ पड़ती 
है । बालकको स्मरण नहीं रहेगा तो वह गोचारणमें अपने 
सखाका वियोग भूला तो रहेगा । 
| प्रत्येक सखाके जन्मदिनपर श्यामसुन्दर उसे उपहार 
देता था। भुजा फेलाकर हृदयसे लगाता था । ग्रब वह 
नहीं रहा तो जन्मदिनके ग्रवसरपर वालकको उसके 
¦ वियोगकी स्मृति दिलाकर व्यथित हीतो करना हे । 
ब्रजमें वषगाँठ मनानेका पर्व तो कृष्णचन्द्रके साथ ही 
विदा हो गया । 
मेयाने वस्त्र, ग्राभरण आदि अनेक वस्तुएं पहिलेसे 
सजा रखी हूँ; किन्तु ग्रब यह उनकी चर्चा भी कैसे करे ? 
वालककी माताके चले जानेपर उस सामग्रीको देखेगी । 
एक-एक को हाथमें लेगी और रुदन करेगी । 'नीलमणि 
नहीं हे श्रव कोई इस ग्रभागिनीके करोंका उपहार नहीं 
लेगा । पुत्रहानाके उपहार भी अभिशाप बन जाते हैं । 
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७४ उन्भदिनौ यशौदी 


मैं किसीके बालकको कुछ देने-योग्य भी नहीं रही ।' 
मैं दूसरेका श्रङ्कुधन लेकर इतरा रही थी। वह 
तो देवकीका है ।' मेया फुट-फुटकर रोती है-'गोपियाँ 
शीलके कारण ही मुहपर नहीं कहतीं ; किन्तु कोई 
श्रपने पुत्रको मु वन्ध्याके करोंका उपहार केसे देगी? 
बड़ी कठिनाई होती है सेविकाग्रोंको मेयाको सम्भालनेमें 
ऐसे समय । 


गोवर्धन-पूजन 


वेदिक इन्द्रयागको सत्यसङ्कल्प श्रीकृष्णचन्द्रने गोव- 

धैन-पूजनमें परिवर्तित कर दिया। यह परिबर्तन तो 

हो गया । देवराजका समस्त ग्राक्रोश, सब गर्व उस गिरि- 

घारीके सम्मुख गलित हो गया। अब सुरपति स्बप्नमें 
भी ब्रजमें किसीसे पूजा पानेकी श्राशा नहीं कर सकते । 
ब्रजमें गोवर्धेन-पूजनका विधान स्वयं उस घनश्याम- 

ने किया था । श्रतः गोप प्रतिवर्ष गिरिराज गोवर्धनका 


| 
पूजन करते हें । कातिक शुक्‍ल प्रतिपदाको य पुजन, 
परिक्रमा तो होती ही है। 


'नीलमणि कल ग्रावेगा।' मेया उत्साहमें पूरी रात 
स्वयं ताना प्रकारके पक्वान्न बनाती रहती हे--'कल 


त देवताका पूजन है। इस पुजनके £ लए तो ग्रावेगा 
ai 
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ब्रजमें सभीको यही आशा है। श्यामसुन्दरने ही तो 
कहा था कि गिरिराज गोवर्धन ब्रजके देवता हें। ऐसे 
देवता जिन्होंने. प्रत्यक्ष होकर भोग लगाया। जिन्होंने 
प्रलय-वषसि ब्रजको बचाया ग्रौर जो बहुत विशाल होने- 
पर चतुभु ज होनेपर भी कुप्णचन्द्रकी दूसरी मूर्ति ही 
लगते ह। कल उनका पुजन हे तो उसमें सम्मिलित होने 
कृप्णचन्द्रको दाऊके साथ ग्राना ही चाहिये । 
ब्रजमें दीपमालिका जलती है ; किन्तु उत्साह गोब- 
धन-पूजनमें श्राता है। ब्रजको लक्ष्मी तो गाये हैं और 
उनका पुजन, गोवर्धन-पुजनके साथ होता है। दीपमालिका 
केवल गोवर्धन-पूजनके लिए सामग्री जुटाने, बनानेका 
साधन व्रजमें बनती हे । 
छकड़े जुड़ते हैं, गोपियाँ श्र गार करती हैं, गायोंका 
ब्राह्मणोंका ग्रोर गिरिराजका भी पूजन होता है, यज्ञ 
होता है-होता सब है; किन्तु एक ग्रातुर प्रतीक्षाके साथ 
होता हे। बार-बार सबकी हप्टि मथुराके पथकी ग्रोर जाती 
है । मया बार-बार पूछती है-'कोई रथ ग्रा रहा है?! 
ीलमणि ग्रा जाता तो गिरिराज प्रत्यक्ष होकर 
नवेद्य स्वीकार करले ।' मया एकटक देखती रहती है 
गोवधनको ग्रोर--'इनको भी उसके करोंका नेवेद्य ही 
प्रिय है ।' 
आप नेबेद्य चढ़ावें तो गिरिराज प्रकट हो जायेंगे ।' 
गोपियोंके ्रनुरोधमें सत्य नहीं है, यह कहनेका साहस 
किसीमें है ? लेकिन मैया उठनेका साहस ही श्रपनेमें नहीं 
पाती । 


sg 


७६ इन्मादिनो यशोर्दा 


“इन वःरोसे कुछ मुखमें लेने नीलमणि ही नहीं श्राया । 
मैया अपने हाथोंकी ओर देखती है- कोई देवता इस 
इतभागिनीके भाग्य दग्ध करोंसे श्रपित पदार्थ कसे लेगा । 

मैयाका रुदन, व्याकुलता बढ़ती जाती है। उसे लगता 
है कि गिरिराज गोवर्धनके शिखरपर विशाल देह गिरि- 
राज तो प्रकट नहीं हुए; किन्तु उसका न॑न्हा नीलमणि 
| ग्रा बैठा है । मैया दौड़ती है-'आा गबा-मेरा नीलमणि 
| 1 गया । 
वह मूर्ति श्रद्यय होती हे तो मेया मूछित होकर 
गिरती है । चेतन होते ही ढेरे थे एक साथ उठाती 
है श्रपण करने के लिए 
गोपोंने, गोपियोंने, बालक-बालिकाग्रोंने भी ग्रब एक 
नवीन नियम बना लिया है। कृप्णचन्द्रने गोवर्धन-पुजन 
कराया था, तब सबने पूजनके पश्चात्‌ प्रसाद-भोजन 
किया था । खा-पीकर गोपियाँ, बालक, बालिकाएँ छकडों- 
| पर बैठकर परिक्रमा करने निकली थीं । लेकिन ग्रब सब 
पैदल, नंगे पेर परिक्रमा करते हैँ। सबको ग्राशा रहती 
है कि कदाचित सायंकालतक श्यामसुन्दर ग्रा जाये । 
। कोई पहिले प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहता । 
|; कल सायंक्रालसे उपोषित, सात कोसकी परिक्रमासे 
| श्रान्त लोग लौटते हैं; किन्तु किसीमें प्रसाद-ग्रहणका 
चा उत्साह नही । प्रसादका सम्मान करना चाहिए, इसलिए 
! मुखमें कुछ डालना है । 
“नीलमणि प्रसन्न रहे! 
` ` माँगतीहै गिरिराज से । 
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मेया ग्रञ्चल फलाकर 


गोवधंन-पृजन ७७ 


वे सुखी रहें ! ' गोपोंको, गोंपियोंकों, सबको माँगना 
| यही है। सब हाथ फेलाकर कातर स्वरसे एकमात्र 
यही याचना करते है। 
| शिब यदि इन्द्र रुप्ट हो जायँ ? श्रव यदि फिर वसी 
ही वर्षा होने लगे ?' एकने बहुत सामान्य ढंगसे ही यह 
बात लौटते समय उठायी । 

“इन्द्र कल रूठता हो तो ग्रभी रूठ जाय ।' मेयाने 
। सुना और उसका सतेज स्वर सुनायी पड़ा--'श्रब मैं ग्रपने 
।  लालको पर्वत नहीं उठाने दूँगी ।' 
| वि मथुरा में है, सुरक्षित हें । किसी गोपीने कहा-- 
। श्रिबब्रजमें किसे चिन्ता है वर्षमें ड्वने-बहने की । इन्द्र 

वर्षा करता क्‍यों नहीं ? अब उसे डर किसका है ? ग्रव 
। कहाँ हमारा गिरिधारी यहाँ गिरधरन करने बैठा है ।' 
| (इन्द्र वर्षा करे या वज्र मारे, ब्रजमें प्रब कोई उसकी 
| पूजा-प्राथना नहीं करेगा ।' गोपोंके स्वरमें रोष है। जो 
| 
| 


गायोंको वर्षा करके नप्ट करना चाहता था, ब्रजमें उसके 
प्रति श्रद्धा-सम्मान कंसे रह सकता है ।' 

| सुखी रहे हमारा गोविन्द !' सवका एक स्वर; 
। किन्तु मेया निढाल हो रही है छकड़ेमें-'नीलमणि आज 
| भी नहीं आया !' 
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छड उन्मादिनी यशोद! 


शिवरात्रि 


बिना हिचक प्रतिवर्ष गोप शिवरात्रिपर श्रम्बिका- 
वनकी यात्रा करते हैं। मैया इस यात्राके श्रारम्भमें ग्राते 
हो उठती है--'महर ! यदि फिर कोई ग्रजगर कहीसे 
वहाँ श्रागया तो ?' 

इस यात्रामें बाबाको श्रजगर ही निगलने लगा था। 
लगभग कटितक निगल चुका था। गोपोंके उल्मुक-प्रहार- 
का कोई प्रभाव उसपर नहीं पड़ा था। कन्हाईने श्राकर 
एक लात लगायी, तब वह अजग रसे गन्धवे बनकर ग्राकाश- 
में उड़ गया था। मैयाको ऐसा लगता है, जैंसे आजकी 
ही घटना हो । 

“प्रजगर बहुत हठी होते हैं । वे उल्मुकोंसे पीटे जाने- 
पर भी मानते नहीं ।' मेयाका मन धुकधुक कर रहा है-- 
ga नीलमणि कहाँ है जो श्रजगरको लात मारकर गन्धे 
बना देगा ।' 


“महर ! वह था तभी अजगर भी आया था ।' बाबा 
भरे नेत्र कहते हैं-“उससे वियुक्त नन्दको निगलने श्रावे, 
ऐसा कोई श्रजगर भी कहीं नहीं है।' 

“काश कहीं होता और इस बार मुझे आकर निगल 
लेता !” मैया मनौती करने जसे स्वरमें बोलने लगती 
है। 'लेकिन जानती हूँ, कोई नहीं आवेगा । मुझे निगल- 
कर कौनसा उसका उद्धार होना है। मुझ पुत्रहीनाको 
निगलकर तो उसके भी उदरमें ज्वाला ही जागेगी।' 

“नीलमणि कितने उत्साहसे व्रत करता था ।' भेयाके 
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। लिए निर्जल व्रत स्वाभाविक हो गया है । ब्रज़में सभी 
निजेल व्रत करते हैं इस दिन और सब ग्रम्बिकावन जाते 
हैं; किन्तु ग्रब गोपकुमारोंमें पाँच या एकादश दलके 
विल्वपत्र ढू ढ़ने, पानेक। उत्साह नहीं है ।! 
सरस्वती-स्नान, रात्रि-जाग रण, चारों पहरकी सविधि 
पुजा सब बड़ी श्रद्धासे, पुरी सावधानीसे करते हें । भग- 
वान शिवके लिंग-विग्रहकी तथा देवी अ्रम्बिकाकी पुजामें 
| कोई शिथिलता नहीं । उलटे श्रद्धा, एकाग्रता बढ़ी ही है। 
| हषि शाण्डिल्य मुनिगणोंके साथ ग्राते हैं । रुद्राचेन होता 
है प्रभातसे दूसरे प्रभात तक । 
एक ही ग्रन्तर श्राया है, ग्रब गोप-बालक भी रात्रिके 
। चतुथ प्रहरका पूजन होनेपर श्ररुणोदय तक कीर्तन करते 
। हैं। कोई भी पलकें नहीं झपक्ता । पलके झपकती ही 
| नहीं, यह कहना श्रधिक उपयुक्त है। 
_ 'नीलमणि सुखी रहे । वह स्वस्थ रहे ।' मैया ग्रज्चल 
फलाकर प्रत्येक प्रहरान्त पुजाके पश्चात्‌ याचना करती 
है ।' 
श्यामसुन्दर प्रसन्न रहें !' गोपियोंको भी यही 
। एकमात्र वरदान चाहिए ।' 
| 'कृष्णचन्द्र सुखी रहें । यशस्वी हों! ' गोपोंके अन्तर- 
की महत्तम कामना यही है ।' 
'कन्हाई भरपूर सुख पावे !' गोपकुमारोंका हृदय 
पुकारता है।' 
श्याम सुखी रहे !' ब्रजके पशु-पक्षी, तरूलतातक 
बोल सकें तो यही माँगेंगे भले ये घिरह-दावानलमें स्वयं 


। 
| 
| 
| 
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रात दिन दग्ध हो रहे हों; किन्तु इनका अणु-अणु पुकारता 
है--'उस मयूरमुकुटीतक तृप्त वायु न पहुँचे ।' 
` 'मृत्युज्जय ! धूर्जेटि | विश्वनाथ ५ मैया बार-बार 
प्राथना करती है-्राप श्राशुतोष हो। में दुःखिया, 
भाग्यहीना हूँ । नीलमणि ही मेरा सवस्व है । उसकी रक्षा 
करते रहो शूलपाणि !' है 

“माँ अम्बिके! गणेश-जननी ! श्राप मुझ वत्स-विरहिता- 
की व्यथा समझ सकती हो । वात्सल्यमयी ! मेरे नीलमणि- 
के मस्तकपर अपने ग्रभय करोंकी छाया रखना । मया 
कण्ठ-सूत्र, सिन्दूर आभरण चढ़ाती रहती है और प्राथना 
करती रहती है ।' नु 

'मंगलमूति गणनाथ !' मेयाको सबसे एक ही बात 
कहनी है -“विध्तेश्वर ! आप अपने सब भूत-प्रेत, योगिनी- 
डाकिनी, रोग-शोक भले मेरे पास भेज दो ; किन्तु मेरे 
नीलमणिसे इन सबको दुर रखना !' 
तिरे मीलमणिके स्मरण करनेवालेकी छाय।से मेरे 

सब गण दूर भागते हैं / कह सकते तो भगवान गणपति 
कहकर प्रसन्न होते -'मेया ! गणेश स्वयं तेरे ग्राशीर्वाद- 
का आकांक्षी है ।' ; 
ya देवी अ्रस्बिका, भगवान गंगाधर सब मर्यादाके कारण 
। ग्रप्रकट रहते हैं, मौन रहते हैं- मेयाको प्रार्थना संकोच- 

i पूवेक सुनकर सिर ही तो भुका सकते हें । प्रकट भी हो 
FIN जाये तो ये वात्सल्यमयी ब्रजेश्‍वरी कुछ सुनेंगी ? 
“मेरा नीलमणि सुखी रहे !' मेयाके प्र'णोंमें एक ही 
। पुकार बसी है।यह कहाँ कोई छोटा-वड़ा देखती है। 
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यह तो ग्रामदेव, ग्राम-कालिकास, व॒क्ष-लताग्रोंसे, काक- 
मयूरसे भी यही प्राथना करने लगती है । 


होलिका 


“बलिहारी बलिहार। 

प्रहलाद-पालन हार॥' 

गोप-कुमारोंने अब श्रपनी यह कीतेन-ध्वनि कुछ 
बड़ी बना ली है - 

“नरहरि नन्दलाल !' 

'जय-जय गिरिधारी गोपाल ।' 

अरे ! इतनी धूम तुम सब क्यो करते हो ?' जिनका 
अन्तर वियोग-दग्ध हो रहा है, उन्हें कोलाहल तथा 
बालकोंकी उछल-कूद कहाँ सुहाती है । गोपी या गोपोंमें- 
से बहुत-से खीभते हें । 

गोप-बालक भी विचित्र हैं। कभी तो इतने हताश, 
सुस्त हो जाते हैं जेसे इनमें जीवन हीन रह गया हों 
और कभी पूरा आकाश मानो सिरपर उठा लेंगे। इनके 
कोलाहलकी, धूमकी सीमा नहीं रहती । ऐसे समय ये 
किसीकी नहीं सुना करते । 

प्रह्वादको जलानेवाली राक्षसी होलिका बार-बार. 
जी जाती है । श्रभी पिछले वषं ही तो हमने उसे जलाया | 
था ।' बालकोंको समयका ध्यान कहाँ रहता है वह इस 
वर्षे यदि फिर जी गयी तो हम अबकी दारीको दुगुनी ya 
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लकड़ियोंमें फू कंग ।' | 
नीलमणि कहाँ है ?” मया द्वारपर आती है दोड- 
कर भ्रोर वालकोसे पूछती है । वालक इतने उत्स।हमें है, 
ऐसे ग।ते-वजाते कूद रहे हें तो श्यामसुन्दरको इनके साथ 
ही होना चाहिए। बह साथ नहो तो गोप-वालकोंमें | 

३ ग्रा नहीं सकता । | 

सिया ! लू उसे जगा मत। वह गोचारणसे थका | 
लौटा है । वालक मेयाकी वात सुने बिना अपनी ही कहते 
ह-'राक्षसी होलिकाको हम सब जला देंगे। बहुत सारी | 
लकड़ियाँ हमने एकत्र की हैं । 

लेकिन नीलमणि है कहाँ ?” मेयाकी पुकार सुनने- 
को वालक अपनी धुनमें गाते, क्‌दते दूर चले जाते हैं 
मैया ढ।रपर ठगी-सी खड़ी एकटक देखती रहती है उन 
सबकी ओर । 

'तीलमणि किसी दूसरी टोलीके साथ तो नहीं है ?' 
मेयाको केसे विश्वास हो कि श्यामको देखे बिना गोप-  ! 
कुमारोंमें यह उत्साह आया है ।' 

लेकिन गोप-कुम।रोंका उत्साह भी कहाँ टिका रहने- | 
वाला है । प्रातःकाल जब कन्हाई नहीं मिलता, सब एक 
साथ नन्दभवन पहुँचते हैं अपने सखाको पुकारते और | 
वहाँ म्रम-भंग होता है - 'वह तो ब्रजमें ही नहीं है ।' 

ब्रजकी होली, परस्पर भस्म, धूलि, गोबर उछालने, 

मलनेकी उद्दाम क्रीड़ा और फिर रंगभरी झोलियाँ लिए 

` बरसानेकी यात्रा-श्रब तो यह सब स्वप्न हो गया । रसराज 
ही ब्रजमें नहीं रहा तो रंग-क्रीड़ामें रस रह सकता है? 
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WAA और बरसाना-- ग्ज सर्वत्र मानो विषादक 
साम्राज्य छा जाता है। लड़के, लड़कियाँ सब मुख छिपाते 
एकान्त काना ठू ढ़ते है और रुदन करते रहते हैं । 

मयाको ता प्रत्येक बालक ग्रपना नीलमणि ही लगता 
है । वह एक-एकको पूछती हे । एक-एकको बुलाने 
सेवक भेजती है -'भद्र भी नहीं है ! वरूथप क हे? 
कहाँ हे तोक और तेज़स्वी ?' 

मेरे लाल ! आजके दिन रोते नहीं । उपवास नहीं 
करते । मया अञ्चलसे मुख पोंछती है। कुछ मधुर 
पदाय सुखर्भ देती हे -'तेरा सखा ग्रावेगा और तुभे दु:खी 
देखेगा तो उदास हो जायगा । 

आज तो बरसानेके बालकोंको भी बुलाना है । बालि 
काए भी मयाको पद-वन्दना करने ग्राती हैं। कीति- 
कुमारोको पद-वन्दना भी उनकी कोई अन्तरंग सहेली 
कहेगी ही । मया मूतिकी भांति ठिठक जायगी--आाज़ 

ह्‌ होता ! 

लेकिन ग्राज मेयाको रुदन करनेका भी अ्रवकाश 

हीं हे । ग्राज ये बालिकाए' सब लोंक-लाज त्यागकर 
स्वयं उसको पदवन्दना करने आयी हैं। श्यामसुन्दर होता 
तो ये ऐसे स्वयं चलकर आरती इस घरमें ? इन्हें बह ले 


मया एक-एकको श्रङ्कुमें लेती है। अपने करोंसे वेणी 
गु थती है । आभरण सजाती है । मुख पोंछती है आँचलसे। 
वृषभानुनम्दिनीके लिए क्या भेजे ? क्या दें ? मैया 
निर्णय नहीं कर प,ती। जो उठःती है, कुछ सोचकर छोड़ 
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देती है--'इस घरका कोई उपहार उसे ग्रव सुखी करेगा ? 
उपहारसे उसकी व्यथा बढ़ेगी नहीं ? 

'उसे मेरा लाख-लाख आशीर्वाद !' मेया चाहकर, 
प्रयत्न करके भी श्रपनेको रोक नहीं पाती- “मैं भाग्यहीना 
उस जसी लक्ष्मीको गोदमें बेंठाने योग्य नहीं हूँ विधाता- 
ने मुझे इस सौभाग्यके योग्य नहीं माना ।' 

होलीका रङ्गभरा पर्व; किन्तु ब्रजमें तो यह विषादका 
विषम दिवस बन गया है। केवल मेया दूसरे दिनोंकी 
अपेक्षा इस दिन कुछ अधिक सचेत रहती है । अत्यन्त 
कातर बालकों, बालिकाग्रोंको इसीका वात्सल्य ग्राज स्नेह- 
दान करता हे । 


वंशो 


वंशी ब्रजमें वर्जित वाद्य बन गयी हे । श्रनेक बालक 
श्रौर गोप भी वंशी बजाते थे। भले वे बेसुरा ही बजाते 
थे; किन्तु बज़ाते थे । इसलिए बज़ाते थे कि ब्रजेन्द्र-नन्दन 
उससे वेणुवादनको उत्साहित होते थे । कभी सिखलानेके 
| लिए, कभी सुनानेके लिए, कभी ग्रपनी मौजमें वे वंशी 
'' बजाते थे | वंशी बजती ही रहती थी । वे गये और वंशी 
मूक हो गयी । वंशी तो ब्रजमें ही बज सकती थी। वे 

भले गये; किन्तु वंशी मथुरा नहीं गयी । 
वंशीधर तो श्रीकृष्णचन्द्र ही हैं । वंशी कोई बजा ले; 
ya र ` किग्तु वंशी किसी दूसरेका व.द्य तो नहीं बनती । चेतन- 


A ‘Nana Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan|K 
f £ 


za ६४ 


को जड़ और जड़को चेतन बना देनेकी क्षमता, सचरा- 
चर सृष्टिको विमुग्ध बना देनेकी शक्ति जिस वंशीमें है, 
वह ब्रजसे बाहर तो जाया नहीं करती,। 
वह इसे रात्रिमें भी लेकर ही सोता था।' मेया 
अपने लालकी वंशीको प्राणोके समान रखती है। उसे 
जब देखती है-'नीलमणि एक क्षणको इसके बिना नहीं 
रहता था। कभी करमें, कभी कटि-काछनीमें लगाये 
रहता था ।' 
कोई दूसरा वंशीको स्पर्श करे, यह मैयाको सहन 
नहीं हैं। श्रीब्रजराजतकको वह वंशी छूने नहीं देती-- 
“महर ! इसमें क्या विशेषता है, नीलभणि ही जानता 
है । वह ग्राते ही ग्रपनी वंशी पूछेगा ।' 
मेया अपने आँचलसे दिनमें कई-कई बार वंशीको 
पोंछती है । ऐसे कोमल ढृ'गसे पोंछती है, जसे कम्हाईका 
मुख ही पोंछ रही हो। इसे देरतक उलट-पलटकर 
देखती रहती है । हृदयसे लगाये रहती है। 'कहता था 
कि गोपियाँ इसे चुरा लेंगी। कोई तो इसे चुराने नहीं 
्रांयौ । मैं इसे किप्तीको चुराने नहीं दूंगी ।' 
मयाको भी अपने पुत्रका रोग लग गया है। यह भी | 
वंशीको छातीसे लगाकर ही सोती है। कुछ समयको बही | 
रखती भी है तो घूम-फिरकर वार-वार देखने पहुँचती | 
है । दूसरे किसीके सम्मुख इसे निक,लते मैयाका हृदय | 
काँपता है | यह बंशी तो इसकी विधि हो गयी है। | 
| 
| 


कन्हाई किसीके भी ग्रधरसे श्रपनी वंशी लगाकर 
हठ करता था--'तू वजा !' जाने कितनी वार मंयासे 
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ही मनुहार करता, मचलता था-'तू बजा।' व्यामके | 
हठपर फू क मारकर इस वंशीसे पता नहीं कितनोंने छोटी: : 
बड़ी सीटी जेसे ध्वनि निकाली है; किन्तु वंशी बजती | 
तो उस वंशीधरसें ही थी । 
| कदम्ब या तमालके नीचे ललित त्रिभङ्गसे भुवनमोहन 
| खड़ा है। भुक आया है मयूरपिच्छ, कर्ण-कुण्डल भुजाका 
| स्पर्श करने लगता है । पतले, नन्हे सुकुमार अधर संकु- 
| चित हो गये हैं, बड़े-बड़े दृग अर्धोन्मीलित हो रहे हैं, किस- 
| लय-कोमल आंगुलियाँ वंशीके छिद्रोपर जम गयी हैं। | 
| ब्रजपतिके मूतिमान सौभाग्यकी जिसने भी यह झलक | 
| पायी, घन्य हो गया । | 
| मैयाने तो अपने आँगनमें ही उसे बंशी बजाते देखा 
| हे । वह वंशी बजाता था तो गोपियाँ, ग्वाल ही नहीं, 
गायें तक भागकर आँगनमें ग्रा जाती थीं। कपियों, पक्षियों- 
से भवनके छज्जे झूम उठते थे। 
मया वंशी हाथमें लेती है तो ग्रब भी लगता है कि 
उसका लाल श्राकर बड़े दुलार-भरे स्वरमें कहेगा-- “मैं 
बजाऊ ?' 
कृष्ण वंशीसे तन्मय हो जाता था। वह बेमनसे तो 
वंशीमें ग्राधी फूक भी नहीं मारता था । वंशी श्यामकी 
साधना थी । वंशी श्यामकी सहचरी थी । वंशी इयामकी । 
सरसताकी मूति थी । वही वंशी ग्रव नीरव पडी zi 
तू फिर बोलेगी वह ग्रावेगा और तुझे ग्रधरोपर 
रखकर फिर मुखरित करेगा ।” मैया वंशीसे ऐसे बातें 
करती है, जसे वंशी इसकी बातोंका उत्तर देगी--'तू भी 
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मेरे समान उसके स्पशसे वञ्चिता हो रही है। लेकिन तू 
उदास श्रीहीन मत बन ! तू खिन्न दीखेगी तो बह दुःखी 
होगा ।' 
वह श्रपनी वंशी भूल गया ।' मैया ग्रनेक बार चौंकती 

है--वंशीके विना कसे रहता होगा ?' 9 

वंशी ही नहीं है तो उसे ब्रज स्मरण ग्रावेगा ?' 
मेयाके मनमें पता नहीं कितनी बातें उठती हैं--“उसके 
पास तुझे भेज दूं ?' 

बड़ा कठिन है यह काम । मेया किसके द्वारा वंशी 
अपने नीलमणिके समीप भेजे ? दूसरे किसींको वंशी छूने 
देना ही इसका हृदय स्वीकार नहीं करता है । 


मयूरपिच्छ 

वहे-पिच्छ बहुत सुलभ हो गये हैं ब्रजमें । पता नहों 
मयुरको क्या हो गया है । ये वनमें रहना ही नहीं चाहते । 
दिनमें भी बार-बार भांग ग्राते हैं। रात्रिमें भी वृक्षोंके 
बदले भवनोंके ऊपर ही विश्राम करते हैं। सम्भवतः ये 
उस घनइ्यामको देखनेकी ग्राशामें ही नन्दग्राममें इधरसे 
उधर घूमते फिरते हैँ । 

पहिले यही मयूर थे । पंख फंलाये कन्हाईके ग्रासपास 
नाचते ही रहते थे। सब महीने इनके लिए पावस थे ; 
क्योंकि घनमुन्दर इनके सम्मुख था । तव ये हपमे फूले 
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फिरते थे । इनके पंख तव इतने दृढ थे कि कदाचित ही | 
कोई पंख ये गिराते थे और श्रब तो ब्रजमें पतभड़ पर्‌ -- 
तोड़कर बेठा है। ये मयूर जहाँ रात्रिमें बेठते हैं, प्रात: | 
वहीं सब पंख भाड़ देते हैं। अब इनके पूरे पंख ही देखने में 
नहीं श्राते जब पंख उठाकर नृत्य करनेका उत्साह ही 
बिदा हो गया, पंखोंका व्यर्थ भार ये भला क्‍यों उठाये 
फिरें ? | 
| “इन्हें श्यामसुन्दर मस्तकपर धारण करते हैं | 
। बालिकाश्रोंको सह्य नहीं है कि कोई मयुरपिच्छसे व्यजन 
बनावे । वे इन पंखोंको समेट-समेटकर धरती जाती हैं 
परमनिधिके समान । प्रात:काल लड़कियाँ उठते ही इन 
विच्छोंको समेटने भागती हें। जैसे इनसे मयूरपिच्छ माँगने 
बह्‌ वनमाली ग्राने ही वाला हो । 
तु इन्हें अपने केंशोंमें लगायेगा ?' इतना निष्ठुर | 
प्रश्न ब्रजमें किसी बालकसे कोई करनेका साहस नहीं 
करता । 
यही बालक हैं जो मयूरपिच्छोंके लिए वनमें भटकते 
फिरते थे। सब अपने केशोमें पंख सजाते थे। यह तो श्रपनी- | 
अपनी रुचि कि कोई हंसपिच्छ और कोई शुकपिच्छ प्रिय थे; | 
किन्तु कन्हाईके केशोंमें श्रपने करसे मयुरपिच्छ लगानेका । 
उत्साह किस हृदयमें नहीं होता ! ग्रब तो इनके केशोंमें 
पल्लव, सुमन, कुछ नहीं दीखता । कोई पिच्छ पाता झी ' 
है तो उसे लेकर हिचकियाँ भरकर रोता है। 
_ मयूर पहिले भी नन्दभवन पर ही श्रधिक बैठते थे । श्रव 
` वो कोई भूला-भटका ही रात्रिमें दुसरे किसी भवनपर बैठता 


~+ 
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है। जो भटककर अन्यत्र बेठ जाय, लड़कियोंको उसीके 
पिच्छ मिल सकते हैं । श्रत: उन सबको दौड़ना, भटकना 
बहुत पड़ता है। वहे-पिच्छ कभी-कभी ही प्राप्त होता 
है । नन्दभवन तो वे सबेरे-सबेरे कसे जा सकती हैं । 

म॑ इनका वया करू ? किसके केश सजाऊ इनके 
द्वारा ? मेया सबेरे ही मस्तकपर हाथ धरकर बँठ जाय 
श्रोर रुदन करने लगे, यह कोई दासी नहीं चाहती । 
दासियाँ भ्रंधेरे ही उठकर पहिले मयरपिच्छ ही समेटती 
हैं । वे प्रयत्न करती हैं कि कोई पंख मैयाकी दष्टिमें 
न ग्राये । 

दासियाँ खीभतो हैं, दुःखी होती हैं। मयरोंको कैसे 
समभावें कि घनश्य।म श्रव इस सदनमें नहीं हैं । ये अन्तत 
अबोध पक्षी ही हें। सबेरे सवके सव आँगनमें उतर आते हैं । 
अपनी केका-ध्वनिमें पुकारने लगते हैं । जैसे मयूरमुकुटीको 
बुलाते हों। मया इन्हे मुट्ठी भर-भरकर दाने डाल बिना 
मानती नहीं । कहती हैं ये मेरे नीलमणिके सखा 

इनके साथ तूपुरकी रुनभुन करता नाचता रहता 
था। 

मयुर हैं कि दाने चुगना इन्हें सुहाता नहीं । मंयाके 
ही आसपास घूमते रहेंगे। इसके साथ कक्षमें जायँगे । 
ग्रनेक वार मेयाके वस्त्र पकड़कर चोंचसे खींचेंगे । 
इनको कोई कंसे समभाये ? ग्रांगनमें कक्षमें मैयाके 
समीपमें पंख गिरा देते हें और फिर मेयाके वस्त्र खींचकर 
मानो संकेत करते हे- यह पिच्छ श्रापके पुत्रके लिए | 

सेविकाए तो पंखोंको समेटती छिपाती फिरती हैँ । 
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फेंक वे भी नहीं सकतीं। वे भी नहीं जानतीं कि कक्षमें 
छिपाकर रखे इतने श्रधिक पंखोंका वे क्या करंगी 
किन्तु उनके ब्रजेन्द्रनन्दनको ग्रे पंख प्रिय है। इन्हें वे 
मस्तकपर धारण करते हँ। इन्हें फेंका कसे जा सकता 
है। वे श्रावंगे तो ढेर सारे पंख पाकर प्रसन्न हांगे। 

आवेगे ही । 
पंख मेयाके सामने न पडे, यह सावधानी कितनी 
भी रखो, मयूर माननेवाले न ये सब भगानेपर भी 
भागते नहीं हैं । बजेश्वरी इन्हें भगाने भी नहीं देती हैं । 
| मै किसकी अलकोंमें इसे सजाऊं ?' मैया मयूरपिच्छ 
हाथमें लेते ही धम्मसे वेठ जायगी । इसके नेत्रोंकी धार 
सूखना ही नहीं जानती। शरीर स्वेदसे भीग जायगा । 


थरथर काँपती रहेगी, जैसे शीत-ज्वर ग्रा गया हो । उस 
पिच्छको कभी घ्र-घूरकर देखेगी ग्रौर कभी हृदयसे 
लगावेगी । 


यह तो बहुत श्रीहीन है। कोई दासी समीप श्रा 
जायगी--'यह श्रांपके कुमारकी ग्रलकोंमें लगाने योग्य 
नहीं हैं। मैं दूसरा उत्तम पिच्छ हू ढ़ लाऊंगी ।' 

दासी चाहती है कि मयाके करोंसे पिच्छ लेकर कहीं | 
छिपा दे। पिच्छ सचमुच श्रीहीन है। ग्रव इन कृप्ण- | 
आ वियोग-कृश मयरोके पिच्छोमें वह कान्ति रही ही कहाँ 
| है। लेकिन मेया कहती है--'कितने प्यारसे पक्षीने इसे 


गिराया है । ) 
मैया ही जानती हे कि उसके लालको क्या प्रिय 
लगता है । 
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पीतपर्ट ६१ 
पीतपट 


WA पीतपट पहिननेकी बीमारी चल पड़ी है। 
बालकोंने सब दूसरे रंग त्याग दिये हैं। बालिकाओ्रोंको भी 
अब पीली साडियाँ ही पहिननी हैं । बहत थोडे गोप हैं 
गोपियाँ हें जो अपने पहिले प्रिय रंगको पहिनते 
जज ज थनर्य काषाय वस्त्र चारणं करते है किन 
उनस भ बड़ श्रव पीली कछनी बांधने लगे है। 

नीलमणि श्राया !' मेया किसीको भी श्राती देखती 
हैतो उसे पहिले यही प्रम होता है। वः स्त्री-पुरुष, 
वालक-वृद्ध भी नहीं देखती । देखती है केवल वस्त्रका 
रंग । 

आपके कुमार ऐसी श्वेत दाढ़ीवाले हो गए ? 
सेनिकाएँ भ्रनेक वार कह देती हैं, जब कोई वृद्ध गोप 
दीखता है और मैया वस्त्रपर दृष्टि पड़ते ही दौड़ता 
चाहती हे । 

तू रुग्ण हे ?' किसी भी वालकको ग्रंकमें लेकर 


a 


मया बार-बार उसका मुख देखती है- 'तेरा मुख पीला- 
पाला क्यों लगता है ?' 
ता वस्त्रकं कारण एसा लगता है ।' वालकोंको 
बालिकाग्रोंको भी यह बहाना मिल गया है । सवके मख 
रवतहोन हो र किन्तु उसे छिपानेका उपाय यह 
पात बस्त्र बन गया है । 
तु श्रव पीताम्वरा हो गयी ? किसी वालिकासे 
मया कह देती है तो बालिकाका मुख लज्जासे सिम्दूरारुण 
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६२ उन्मदिनो यशोदी 
हो उठता है । उसे सूझता ही नहीं कि वह क्या बहाना 


आपके कुमार ऐसा ही वस्त्र पहिनते थे। केबल 
17 यह बात मखसे कहती हैं-- 'अ्रब वे कभी दोडते 
आकर ग्रङ्क में तो बेठते नही । उनके वस्त्रका रग दह्‌ 
लिपटा रहता है तो उनके उस ग्रमतस्पशका तनिक 
भ्रम बना रहता 
| सके स्पशेका भ्रम | मेया उसीके वस्त्र कराम 
लेती है, स्पर्श करती है और ग्रत्यन्त कातर हो उठती 
है 
रे 'नीलमणि जेसे वस्त्र ?' मेया वस्त्रको हाथमें लेकर 
बार-बार देखती है। उसके लालको स्वणेपीत, विद्युदाभ 
वसन ही प्रिय थे। ब्रजमें पीताम्बर दुलंभ नहीं हैं; किन्तु 
कोई वस्त्र किसीका वस्त्र ग्रब श्य|मसुन्दके वस्त्र - जेसा 
क्यों नहीं लगता ? 
यह उसका पढुका हे ।' मयाने बहुत सहेजकर अपने 
नीलमणिके पटुके, कछनियाँ रखी हें। श्रनेक बार व 
उनमेंसे कोई उठा लाती है। लाकर स्वयं चौंकती है-- 
“यह उसीका है ?' 
| लगता हे कि भूलसे कोई श्रौर वस्त्र उठा लायी । फिर 
[ जाती है और लौटकर फिर चौंकती है । ब्रजमें लोग ऐसे 
ही वस्त्र तो पहिनने लगे हैँ; किन्तु नीलमणि जैसे वस्त्र ? 
ये वस्त्र उसके बस्त्रों जसे हैं ? 
“वस्त्र तो पाये जा सकते हे ; किन्तु ब्रजेश्‍वरी ! 
श्रापके कुमारकी ग्रंगकोरिति कोई कहांसे ले ग्रावे ? 


ju 
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उस दिन तपस्विनी पूर्णमासीजीके साथ उनका मधुमङ्गल 
ग्रा गया। वह भी ग्रव हंसपक्षोज्वलवस्त्रके स्थानपर 
पीतपट पहिनने लगा है। मया उसका पटूका करोंमें 
लेकर चौंकने लगी, तव पोर्णमासीजी ने कह दिया। 

“त्‌ किसके वस्त्र पहिन श्राया ? अनेक वार 
अपने लालको टोका है । 

'किसके बस्त्र ?' श्यामसुन्दर चौंककर श्रपनी कछनी 
या पटुका देखता छूता था--'तूने ही तो इन्हें पहिनाया 
है 

तू वया लगा आया वस्त्रोमे ?' मैया कभी चौंककर 
पूछती थी-'कहाँ गया था तू ? भाडियोंमें घूमता 
फिरा है ?' 

“नहीं तो ।' कृष्णचन्द्र भी चॉकता था । अपने वस्त्र 
देखता था ग्रोर तब चन्द्रिका-धवल हास्य ग्राता था 
उसके श्रधरोंपर-'कहाँ, कुछ भी तो इनमें नहीं लगा 
९ | (२ 2 [og ज्ज के 
श्यामचुन्दरकी ग्रंगकान्ति पडकर उसके वसन विचित्र 
हो उठते थे। कहीं हरिद।भा, कहीं पीत हरिदाभा ग्रौर, 
कहीं पीत छटा । वस्त्र लहराते थे, हिलते थे श्रथवा 
उठाये हिलाये जाते थे तो कृष्णकी ग्रंगकार्ति उनपर 
लहर।ती उनकी नवीन-नवीन छटा बनाती रहती थी । 
ब मेय़ाको श्रपने लालके ही पटुके वसे नहीं लगते 
जैसे उसके कन्धेपर लगते थे तो क्या ग्राश्चयंको बात है। 

'नीलमणि जसे बस्त्र !' मेयाके मानस-नेत्रोके सम्मुख 
वही हरिदाभ पीतपट लहराता है लहराती है उसपर बही 
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घनश्यामकी नील ग्रंगकान्ति। यह तो पीतपट देखते ही 
कोई और पीताम्वरी देखने लगती है । | 

'नीलमणिः"`?' मेयाका शरीर स्वेद-निर्भर बनने | 
लगता है । यह रोमाञ्चकण्टकित, भंभामें काँपता कदली- | 


पत्र जेसा श्रीश्रंग "1 


दघि 


'विलोड़नेकी बया श्रावश्यकता है ? क्यों तुम सव 
इतना श्रम करती हो ? ऐसे ही दे दो इसे कुत्तों, बिल्लियों 
ग्रोर कपियोंको ।' मैया कभी तो उत्साहमें स्वयं दधि- 
मन्थन करती है और कभी सेविकाश्रोंका दधि-मन्थन भी 
इसे ग्रसह्य हो जाता है='किसके लिए माखन निकालना 
है ? भ्रव कौन नवनीत-भोजी बेठा है यहाँ !' 

आपके कुमार थ्रावेंगे ? सेविकाए' भी तो इसी 
श्राशापर सबेरे काय-व्यस्त होनेका उत्साह ग्रपनेमें पाती 
हें 


वह ग्राज ग्रावेगा ? किसने तुमसे कहा ?” मैया 
उत्सुक होकर पूछती है -'तुमने कहाँ सुना ?' 
yA श्रावेंगे ही | सेविका श्रौर क्या कह सकती है ? | 
ब्रजमें सभी तो यही कहते हैं, मानते हैं और इसी प्राणा | 
पर जीवित हैं। | 
'वह कितन! दधि-म!खन खा लेगा ।' मैयाका कुछ 
ठीक नहीं है । कभी तो स्वयं पद्मगन्धा गौके दुग्धका दधि 
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मन्थन करने लगेगी 'उसके लिए मैं माखन निकालू गी । 
श्रौर कभी सेतिकाश्रोंको भी मन्थन नहीं करने देगी 
मिरे गोब्ठमें गायोंका ग्रभाव है ? वह ग्रावेगा तो दधि- 
माखन कम मिलेगा । वाँट दो ! फेक दो ! नहीं चाहिए 
मुझे नवनीत । कृपण मत वनो। जो पशु-पक्षी चाहते 
हों, सवको दधि खाने दो । 

“इसी दधिके लिए मैंने श्रपने लालको बाँध दिया 
था !' मेया कव ग्रावेशमें भाण्ड उठाकर ग्राँगनमें पटक 
देगी, कोई कह नहीं सकता--'ये ग्रभागे दधि-भाण्ड ! 
नीलमणिने एक भ।ण्ड फोड़ दिया तो मेरे सिर भूत चढ़ 
बठा था । मैं साटिका लेकर उसके पीछे दौड़ी थी । 

सेविकाए स्तब्ध हो जाती हैं। चुपचाप भवनके 
भ।ण्ड छिपाने लगती हैं । ऐसे ग्रावेशके समय ब्रजेश्‍वरी- 
को सम्हालना बहुत कठिन होता है। वे जो भी भाण्ड 
पावेंगी, उठाकर पटकती जायेगी । साटिका कोई दीख 
जाय तो टुकड़े-टुकड़े कर देंगी। 

थे कर ! इनसे मैंने अपने नीलमणिपर साटिका 
उठायी !' मैयाका रोष किसी क्षण अपने करोंपर उतर 
सकता है - मैं इन्हें भस्म बना डालू गी । 

“मुझे मत रोक !' पकड़नेवाली सेविका हो या गोपी 
मया उसकी मुनना नहीं चाहती--'ये ग्रधम कर रहने 
योग्य नहीं हँ । तु इनका स्पर्श मत कर ! इनको छूकर 
तू भी श्रपवित्र हो जायेगी ।' 

दासियाँ दौड़कर श्रीब्रजराजको समाचार देंगी । वही 
ऐसे ग्रावेशमे इस अपनी ग्रर्धाङ्गिनीको सम्हाल पते हैं । 
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“महर ! तुम यह क्या करने बेटी हो ! मरा या 
तुम्हारा शरीर अब भ्रपना रहा है ? वावा व्यथा-भर 
वरमें कहते हें -'तुम्हारा नीलमणि श्रावेगा और जब 
अपनी मैयाके करोंमें व्रण देखेगा, उसके कमलननेत्रोंकी धारा 
रुकेगी ? तुम उसको उठाकर अङ्कमै कंसे लोगी ? तुम 
अपने करसे उसके मखमें नवनीत नहीं दोगी तो वह भूखा 

हीं रहेगा ?' 

क्षेरे स्वामी ! मेरे देवता !' मेया पदोंपर सिर रख- 
कर फूटःफूटकर रोयेयी । इसे रो लेने दिया जाय, इसके 
अतिरिक्त इसके उग्र श्रावेशकी शान्तिका कोई श्रच्य उपाय 
नहीं है । 

उसने तुम्हारे बहुत भाण्ड फोड़े, बहुत दधि खामा- 
लुटाया । तुम दथा करके दधि-सहित भाण्ड ले जाथ्रो । 
मैया चाहे जिस गोपीके पेर पकड़ लेती है--'मेरे नील- 
मणिको ऋण-मुक्त कर दो। मना मत करो। ले जाश्रो 
मुभपर कृपा करके । 

लगता है कि हृदय टुुकड़े-टुकड़े हो जायगा । गोपी 
मूछित होकर गिर पडे तो ग्राश्चयं नहीं । बह चीत्कार 

रेगी--'ब्रजेशवरी ! ग्राप इतनी निष्ठुर मत बनो । मेरा 
वध कर दो; किन्तु यह मत कहो । मत सुनांश्रो यह सब । 
हाय कितनी मूर्खा हूँ मैं ।' 

इतनी कातर चीत्कार कि मेया चौंक पड़ती है । 
पकड़ें नहीं तो वहीं पटककर सिर फोड़ ले ्रपना । 

'नीलमणि हमारा नहीं है ?' जेठानियाँ, देवरानियाँ 
दूसरी भी नेक हैं जो क्रोध और रुदनके साथ बोलती हैं-- 


] 
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“हमने कभी तुम्हें उलाहना दिया था ? उसे कभी कुछ 
कहा भी तो अपने को ही तो कहा । तुम कहती हो कि वह 
हमारे डाटनेसे, हमारे उलाहनों से ब्रज छोड़कर र्या | 

मया बहुत शीघ्र पेर पकड़कर क्षमा मांगने लगेगी। 
किसीके लिए इससे निष्ठुर बात क्या होगी कि श्यामके 
दघि लुटानेकी चर्चा उससे की जाय । मेमा इसे समभती 
है, किन्तु उन्मादमें यह भूल भी तो जाती है । 


MAA 


विपरीत परिस्थिति श्रत्यन्त प्रिय वस्तुको भी अ्रप्रिय 
बना देती है । नवनीत जैसी गोप-गोपियोंकी परमप्रिय वस्तु 
ग्र ब्रजमें उपेक्षणीय हो गयी है। कोई बालकोंको भी 
नवनीत खिलाना नहीं चाहती। सब जानती हैं कि 
बालक नवनीत देखकर रोने लगते हूँ । 

ये कपि बासी नवनीत गटकते थे उसके करोसे ।' 
गोपियाँ बन्दरोंको देखकर श्रव माखनके लोंदे फॅकती हैं 
उनकी ओर, किन्तु बन्दर तो ऐसे दूर कूदते हैं जसे 
किसीने पत्थर फेंके हों। सू'घना तो दूर, उलटे दाँत 
दिखाते हैं । इन्हें भी श्रव माखन श्रप्रिय हो गया। 

“रब धरे जाञ्रो मांखनके मटके या उसे घृत बनाती 
बेठो ! गोपी मस्तकपर हाथ पटकती बिलखती हे-- 
बहुत प्रिय था तुम्हें नवनीत । प्राण जेसे लगते थे ये 
भाण्ड । इनके पीछे तुमने उलाहना दे-देकर उस नवधन- 


JNanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaa 


ऽ डन्बादिनी यशोदा 
सुन्दरकी नाकमें दम कर रखा था। श्रव वह ऊबकर 
चला गया । समेटो श्रपना नवनीत ।' 
वकी व्यथा एकसी है । दधि-मन्थन करते, नवनीत 
निकालते हाथ ही नहीं, हृदय भुलसते हें। एक वह क्या 
चला गया, ब्रजका जीवन चला गया। श्रव व्रजमें-गायोंसे 
भरे ब्रजमें, गोपोंके ब्रजमें ही गोरस श्रखाद्य हो गया। 
दध, दही, माखन देखकर लगता है कि हृदय बाहर | 
ग्रा जायगा । | 
'इसी नवनीतके पीछे मैंने नीलमणिको बाँध दिया 
था। मैया छीकोंसे उतारकर कभी लोदे फेंकती है, कभी 
मटके ही पटक देती है-'वह कपियोंको नवनीत ही तो | 
बाँट रहा था । यह पुण्य भी उसका मुक्त कृपणसे देखा 
नहीं गया ।' 
बह सुकुमार भागता फिरा-भय-विह्लूल भागता 
फिरा ग्रौर मैं उसे साटी लिये दौड़ाती रही ।' मैयाके 
दुःखकी सीमा नहीं है- वह रुदन कर रहा था। उसके 
पद्मदल विशाल लोचनोंसे बड़े-बड़े श्रश्न विन्टर कपोलोंको 
ग्रज्जन कलुषित करते रहे ; किन्तु मुझ पाषाणीको दया 
नहीं ग्रायी । मैं उस नन्हेसे सूकुमारको व्याघ्रीके समान 
गुराती रही । फट नहीं गया मेरा वज्र हृदय ।' 
बिन्दर तक मुझसे डर गये। अब भी मुझे देखते ही 
दूर भाग जाते हें । वह कितना डर गया होगा ?' मेयाका 
ग्रन्तस्ताप KA, तक शुष्क कर देता है-'श्रब तुझ 
पिशाचीके करसे छुआ माखन कोई कपि कसे खायगा । 
0 सुना है बन्दरोंको विषकी गन्ध ती है । तेरे तो स्पर्छमें 
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ही क्रूरता, करपणता, क्रोधकी पता नहीं कितनी गन्ध 


आप व्यर्थ इतना दुःख करती हैं ।' गोपियाँ समभझाती 
हैं- आपके कुमार तो उस दिन भी ऊखलसे छूटनेपर 
ग्रापके ग्रंकमें दौड़ श्राये थे। ये बन्दर तो वालकोंके 
मित्र हैं। बालक नहीं खाते, ग्रतः ये भी माखन नहीं 
खाते । किसी भी घर तो नहीं खाते।' 

वह तो भोला था- बहुत भोला ।' मेया सूने नेत्रोंसे 
गोपियोंकी ग्रोर देखती है--'श्रब क्या उसे वह सब स्मरण 
भ्राता होगा वह वेसा ही भोला है। उसे तो चाहे 
जितना मैंने दुःख दिया, उसी प्रहर सब भूल जाता था ; 
किन्तु मैं पिशाचिनी हूँ। अपने ही बालकको दौड़ाने-डाँटने, 
रुलाने पर उतरी ही रहती थी ।' 

“प्रन इस माखनका क्या होगा ?' मेया उठनेमें, 
हिलनेमें भी असमर्थ हो जाती हे । वह एकटक घूरे जाती 
है ग्रौर बड़बड़ाती हे - इसी माखनके लिए मैं कृपण 
हो गयी थी । ग्रब व्रजके सब घरोंका माखन लाकर मुझे 
उसीमें दबाकर चित।पर चढ़ा दो । जलांदो इसीके साथ 
मुझे । मुझ पापिनीकी प्यास मिटा दो । यह माखन 
लेगी-माखन !' 

मेया अनेक बार उन्म।दमें ग्रट्टहास करने लगती हे । 
गोपियोंके प्राण सूखने लगते हैं । सेविकाकाएँ ब्रजेश्वरको 
बुलाने दौड़ती हैं । 

“वे भुवनमोहन अपनी नन्ही लाल हथेली फेलाये 
मचलते थे - माखन दे !' गोपीकी वेदना भी मेयासे कम्‌ 
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नहीं है 'मैंने तनिक-तनिक माखनके लिए उन्हें खिया, | 
ललचाया, नचाया। उनके उस नन्हें क्ररपर सरसों जितना । 

रखते मझे लज्जा नहीं श्रातो था । वह गृह उनका 

नहीं था ? वह सब माखन उन्हींका नहीं था ? उन्होंने जो 

मान दिया था, उससे मतबाली हो गयी थी में। 

मेयःके सम्मख कोई यह सव कहनेका साहस नहीं कर 
सकती ; किन्तु माखन देखते ही किसीका भी हृदय तो | 
हाथमें नहीं रह जाता । गोपीके घरमें-से नवनीतको कसे | 
ग्रदुश्य किया जाय ? ब्रजेश्वरीके सम्मुख ही माखन न | 
डे, यह व्यवस्था केसे बने ? 


वन्धु-बाँधव, बन्धन, ये शब्द एक ही धातुसे बनते हैं । | 
जो अपने साथ स्नेह्‌-वन्धनमें बांधे रहे, वह बान्धव या | 
बन्धु; किन्तु बाँवेगा रज्जुमें ही भले ही वह स्नेहकी | 
ज्जु हो । ब्रजमें मेयाने रज्जुमें बाँधकर गोपालको 
दामोदर बना दिया। कितना भी महर त्वपूर्ण रहा हो 
यह बन्धन, इसने कितनी भी महिमा प्रकट की हो मयाके 
वात्सल्य एवं कृष्णको स्वजन-वश्यता हो ; किन्तु बहुत 
खद हो गया है यह बन्धन मेयाके लिए ग्रब । 
| कोई रज्जु मेयाको इष्टिमें ही न पडे यह कैसे सम्भव 
| हैं ? गोपराजके गृहसे दधि-मन्थनकी रज्जु कहाँ हटा 


Ji दी जाये ? सेविकाएँ प्रयत्न करती रहती हैं कि मैयार्क 
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दृष्टि रज्जुपर न पड़े ; किन्तु सब समय यह सम्भव 
नहीं होता । 

मैया रज्जु देखते ही उन्मादावेशमे आजाती हे । 
'कभी वह रज्जुको उठाकर अ्रग्निमें डाल देगी, म 
छुरिका लेकर उसके टुकडे-टुकडे करेगी और कभी अपनी 
भुजा ग्रथवा करमें इतने जोरसे लपेटने लगेगी कि 
सेविकाओके रोकते-रोकते भी शरीरका बह भाग नीला 
पड़ जायगा । कई दिनों तक नीला रहेगा। वह पीड़ा 
नहीं देता होगा ? लेकिन मैया उसपर किसी सेविकाको 
तैल ग्रथवा नवनीत नहीं लगाने देगी । 

“महर ! यह तुम क्या कर लेती हो ? श्रीत्रजराजके 
नेत्र भर ग्राते हैं। सैयाके स्वणंगौर सुकुमार कर या 
` भुजापर रज्जु कसनेका वह नीला चिह्न- भय लगता है 
कि स्पर्श करनेसे पीड़ा होगी--'यदि आज ही श्याम 
। ग्रा जाय, कितनी पीड़ा होगी उसे तुम्हारे अंगपर यह 
चिह्न देखकर ?' 

मैं उससे इसे छिपाये रहुँगी।' मेया तत्काल उस 
अंगको वस्त्रमें छिपा लेगी । छिपाये ही रहना चाहेगी । 
। श्रपराधिनीके समान कहेगी--महर ! तुम्हारे पर पड़ती 
। हूँ, उससे मत कहना । मैं फिर ऐसा नहीं करू गी ।' रै 
| “वह तुम्हारी भुजा या कर पर वस्त्र लिपटा नहीं 

देखेगा ?” कोई उत्तर नहीं इसका मेयाके समीप । जानता 
है कि उसका लाल ऐसी दशामें श्रवश्य मचलगा वस्त्र 
हटाकर भुजा देखनेके लिए। 

'तू झटपट ग्रौषधघीय तेल लगा दे। मया अब 
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सेविकाको श्रबसर देती है- झटपट कर, नीलमणि आता 
होगा । एक द्वारपर रहो। वहश्रा रहा हो तो मुभे 
पहिले संकेत कर देना ।' 

“महर ! मैं तो हट्टी-कट्टी अहीरनी हूँ। मुझे क्‍या 
होता है ?' मयाश्रीव्रजराजसे भी उलाहना प्रहीं देगी, 
ऐसा तो नहीं है। श्रनेक बार उन्हें भी उपालम्भ देती 
है-'तुमने भी तो उस दिन मुझे कुछ नहीं कहा था। 
तुमने पीटा क्यों नहीं मुझे ? नीलमणि कितना सुकुमार 
है । मैंने उसके उदरसे रज्जु बाँध दी । कसकर बाँध दी । 
उसके उदर तथा पीठसे, वह चिह्न पता नहीं ग्रब भी 
दूर हुश्रा या नहीं । कितनी पड़ा हुई होगी उसे ?' 

मया अब भी उस पीड़ाका जैसे प्रत्यक्ष अनुभव करती 
है 'कितने दिनि मैं उसके उदरचिह्वपर तब ्रौषधीय 
तल लगाती रही, जब वह सो जाता था। श्रव कौन 
उसपर तेल लगाता होगा, देवकीको पता होगा ?' 

मयाको लगता ही नहीं कि उसके रज्ज-वन्धनकी 
पीड़ा दूर हो चुकी होगी।' वह कितना संकोची है। 
कितना भोला है । उसने तो एक दिन भी मुझे उलाहना 
नहीं दिया । दो घडी भी मुझसे रूठा नहीं रहा ।' 

'नीलमणि ! मुझे पीड़ा होती है 


ne 


2 है । मैयाको कुछ भी 
तो विस्मृत नहीं होता । उसे ञ्रपना 5 


TIA प्रश्‍न स्मरण हे ।' 

किहाँ होती है मया ? वह हसकर उलटे ही पूछता 
था--कितनी बड़ी चिड़िया है पीड़ा ? चक्र जैसी हरी है 
या काक जेसी काली ?' >, 0” 


रजँजु १०३ 

अरे, मै पुछती हूँ कि तुभे यह चिल्ल दुखता हैं? 

_ मैया धीरेसे डरती-डरती अपने नीलमणिकी उदररेखा 
अंगुलीसे छूती थी । 

'यह ? यह तो बड़ी अच्छी हैं।' कन्हाई उस रेखाको 
छूकर हँसता था। उसे अपने दामोदर होनेपर गव हो गया 
था--ऐसी तो किसीके भी नहीं है । भद्रके नहीं, सुबलके 
नहीं, तोकके नहीं और दाऊ दादाके भी नहीं । 

वह अपनी उदर-रेखा देखकर ग्रब भी हँसता 
होगा ?' मैया चिन्तामग्न हो उठती है। 

तू दाऊ दःदाके बना दे ऐसी।' अनेक बार श्याम 
ama मचलता था-'तोकके बना दे । देवप्रस्थको ब 
अच्छी लगेगी । 

“सैं ्रौर किसीके क्यों बनाऊं ?' मैया हँस पड़ती 
थी--'इसरे कोई तेरे जसे ऊधमी हैं ।' 

“प्रव उसे मेरी निष्ठरताका स्मरण होता होगा ।' 
मैयाके भीतर जैसे बड़बानल भड़क उठता हैं-'्रब मेरे 
अत्याचार स्मरण करेगा तो व्रजकी ओर मुख भी नहीं 
करेगा ।' 

मैयाको कितना समभाग्नो, यह समक कहाँ पाती 


zi 
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विकट समस्या है ऊखल । इतने बड़े ऊखलको सेवि- 
काएं कहाँ छिपा दे ? श्रीब्रजराजके घरका काम इसके 
बिना नहीं चलता । चल भी सकता होता तो भी इससे 
छुटकारा नहीं होना था श्रीब्रजेश्वरी कभी इसे फेंक 
देना चाहती हैं और कभी इसे भुजाग्रोंमें भरकर बैठती 
हैं। गोपियोंमें भी कुछ हैं श्रोर बालिकाएँ तो बहुत हैं 
जो दूसरोंकी दृष्टि बचाकर इसे सिरसे स्पर्श करती हे । 
इस ऊखलके भ।ग्यको कहा बया जाय । इसकी पूजा होने 
लगी है ब्रजमें । 

यह इतना भारी है।' मेया श्रनेक वार ऊखलको 
उठाना चाहती है। भला ऊखल कहीं एक किसी गोपीसे 
उठता है ? हिलाती-डुलाती है और फिर रुदन करती 
है- 'मैंने इतने भरी ऊखलसे सुकुमार नन्हें नीलमणिको 
बाँध दिया था । वह इसे घसीटता रहा ।' 

मेया ऊखलके समीप पहुँचे तो गोपियोंको बहत साव- 
धान रहनां पड़ता है। यह किसी क्षण ऊखलपर सिर 
पटक दे सकती है । ऊखलको भुजाओंमें भरकर बैठी रहे, 
उस पर सिर ढाले रहे, तभी तक कुशल है। 


मुझ बन्ध्याको दूसरे का पुत्र पाकर बड़ा ग्रभिमान 
हो गया था। में उसपर अपना श्रधिकार प्रकट करने 
वाली बन गयी थी ।' मेया जब ऐसी बातें करने लगती 
है, कोई न कोई सेविका ही उसके मुखपर हाथ धर देती 


है 
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'मत कहिए--ऐसी बात मत कहिए ।' सेविका हाहा- 
कार करेगी--ब्रजेश्वर सुनेंगे तो मूछित होकर गिर पड़ेंगे 
और कहीं आपके कुमारने सुन लिया कि मया ! उन्हें 
पराया मानती हैं तो इस ऊखलपर ही सिर पटकेंगे। 

ब्रजेश्वरी ! हम सवका वध करदो ; किन्तु यह बात 
मुखसे मत निकालो !' गोपियोंका समूह क्रन्दन करता 
मेयाके चरण पकड़ेगा--'श्यामसुन्दर आपके पुत्र हैं, इसी- 
लिए तो हमारे हैं आपके नाते ही वे यहाँ ग्रा सकते हें)! 

श्राप क्या कह रही हैं ?' कोई देबरानी या जेठानी 
समीप हुई तो रोषपूर्वंक झगड़ ही बैठेगी- वरसानेकी 
सब लड़कियोंको मार देना है ? कीर्तिकुमारी सुनेगी 
इसे तो दो क्षण उसके प्राण टिके रहेंगे ? हत्या करनी है 
उसको ?' 

मया भयभीत होकर इधर-उधर देखेगी। इसकी 
समभमें ही नहीं श्राता कि क्या निकल गया इसके मुख 
ग्रनेक क्षण मौन बनी रोती रहेगी । 

“उस दिन मेरे सिरपर पिशाच चढ़ गया था।' मेया 
ऊखलको देखती है तो उस दिनको भूल नहीं पाती-- 
तुम सबने ही तो रोका था। सब तो मना कर रही थीं 
मुझे । मैने किसींकी नहीं सुनी । 

यशोदा ! और पुत्रवती बन तू ?' मेया सिर न पटक 
दे, इतनी सतकर्ता रखनी ही है सवको--'तूने सृष्टिका 
सवेश्रेष्ठ महामाणिक पाया था; किन्तु तू उसे रखने 
ग्य नहीं सिद्ध हो सकी । वह इस कठोर ऊखलमें वाँधने 
योग्य था ?' 


Er) 
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मेया दोनों हाथोंसे ऊखलको दवाती है। मूछित भी 
हो जाय तो सबकी कुछ चिन्ता मिटे। तब तो सब इसे 
उठाकर शय्यापर सुला देंगी । उपचार करेंगी और ऊखल 
को किसी कक्षमें छिपा देंगी; किन्तु मेयाकी मानसिक 
पीड़ाकी ज्वाला इतनी प्रबल है कि मूर्छा भी उससे दूर 
भागती है । 

'वह इसे घसीटता फिरा । इतने भारी ऊखलको वह 
घसीटता रहा ।' मया चाहे जब विक्षिप्त हो उठती है 
| “तुम सब मुझपर थूको । मुझ पिशाचनीकी भत्सेना करो । 
कोई मुझे स्पर्श मत करो । मैं सबसे तिरस्कार पाने योग्य 
हूँ। सब मुझसे, मेरी छायासे ट्र हट जाश्रो। मैंने 
हत्यारिणीके समान अपने कुसुम-कोमल नीलमणिको इस 
ऊखलसे बाँध दिया था ।' 

वे प्रसन्न नहीं हुए थे ?' गोपियाँ मेयाका मन दूसरी 
ग्रोर ले जानेका प्रयत्न करती हुँ--वे स्वयं नहीं इस 
ऊखलसे टिककर खड़े होते थे ग्रोर कहते नहीं थे कि 'मंया ! 
बाँध दे ।' 

वह बहुत भोला है। मेयाका मन कभी-कभी दूसरी 
ओर जाता है-'वह तो झगड़ता था कि दाऊ दादाको 
बाँध, भद्रको बाँध, तोकको वाँध, सबको एक साथ बाँध 
दे।तू बाँध तो सही। 

“मैं बाँधने वाली ही तो हूँ ।' मेया निढाल हो जाती 
है--'छोड़ता तो महरको श्राता है।' 

भ्रब इससे कौन कहे कि सबको छोड़ने-वाँधने वाले 
उस चिरचपल को वाचम दूसरा कोई समर्थ नहीं है । 


> 


अन 
शा 
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सेम्वार्द १०७ 
सम्वाद 


विचित्र-विचित्र सम्वाद आते थे मथुराके सम्बन्धमें । 
मैयाको कर्म[से-कम ये बहुत विचित्र लगते थे। सामान्य 
सम्वाद केवल एक श्राया था--'राम-श्याम गुरुकुलमें 
अध्ययन करने गये ।' 

'नीलमणि पढ़ेगा तो सही ।' मेयाको सन्तोष हुय्रा 
था। वह गोपियोंसे कहती थी--'अवन्तिकापुरी दूर है 
तो क्या हुश्रा। वहाँको राजमाता है रामकी ZA 
राजाधिदेवी जी । नीलमणि ग्रग्रजके साथ पढ़ेगा तो 
कुछ पढ़ लेगा । श्रकेला तो वह पढ़ नहीं सकता था। 

'राम-श्याम पढ़कर गुरुकुलसे लौट श्राये । तीन 
महीने भी नहीं हुए पूरे श्रौर यह समाचार ग्रा गया। | 
मैयाको बहुत विचित्र लगा। इसने तो सुना है कि गुरुकुल- 
में बालकको बारह वर्ष लगा करते हैं । 

नीलमणि बहुत चपल है। वह भला कंसे चुपचाप 
बैठकर पढ़ता ? मन नहीं लगा तो बड़े भाईके साथ भाग 
आया ।' मैयाको नहीं लगता कि इतने ग्रल्प समथमें | 
कुछ पढ़ भी सकता है ; किन्तु इससे कोई क्षोभ इसे नहीं 
है-“ब्रजेश्वरके कुमारको पढ़कर करना भी क्या है ? 
उसके सब भाई श्र सखा तो विना पढे ही हैं ।' 
| मेयाको उल्टे सन्तोष हुश्रा-'्रव वह यहाँ लोट | 
| आवेगा । मथुराके पढ़ेलिखे लोगोंमें वह स्वयं ऊव 
| जायगा । पढ्नेके लोभसे ही बहाँ श्रब तक टिका था ¦” 
| 'कृष्णचन्द्रने कुव्जासे मंत्री करली है। सम्बाद तो 
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यह भी मेया तक पहुँच ही गया । 

“भी उसे कछनी तो बाँधनी नहीं श्राती।' मेया 
वियोग-व्यथा भूलकर उस दिन खुलकर हँसी--'लेकिन 
यहाँ भी गोपियोंके घट फोड़ देता था। कूबड़ीको चिढ़ानेमें 
उसे maza ग्राता होगा ।' 

प्रत्येक सम्वादका मैया अपने ढंगका श्रथ कर लेती 
है। लेकिन सम्वाद तो बिकट आने लगे-'मथुरापर 
जरासन्धने चढाई करदी है। वह्‌ तेइस श्रक्षोहिणी सेना 
ले श्राया है! 

मैया नहीं समझती कि ग्रक्षोणी क्या होता है ; किन्तु 
सुनती है-'उतनी सेना जितनी पूरे ब्रजमें गाये भी नहीं 
हैं, तो सिर पकड़कर वेठ जाती है। 

“राम-इ्याभने सब सेना मार दी । अकेला जरासन्ध 
| हारकर भाग गया । यह समाचार शीघन श्रा गया 
| होता तो मैयाके प्राण वैसे ही निकल जाते । 
| “मथुराके चारों ओरसे रक्तकी दलदल हो गई है। 
| मुर्द गिरिराज गोवर्धनसे ऊंचे चारों ग्रोर बिछे पड़े हैं ।' 
| यह समाचार भी श्राया । 

मेरै नीलमणिको वहाँसे केसे भी निकाल लाओ ।' 
| मेयाको धुन चढ गयी । 'निकाल लाश्रो दाऊको, रोहिणी 
si जीजीको । जो श्रा सकें, सबको ले श्राग्रो |! | 
| “वे शव सड़ेंगे। बहुत दुर्गन्धि फेलेगी वहाँ । उसमें ` 
नीलमणि केसे रहेगा ?' मेयाको समझाया नहीं जा 
| सकता कि इस समय मथुराके लोगोके ग्राधार ही 
| | इष्णन्न हँ । वे इस संकटमें मथुरा नहीं छोड़ सकते। 
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सम्वाद 


मैं जाऊंगी ?' मया सुनना नहीं चाहती कि मथुरा 
जाना इस समय सम्भव नहीं हैं। बाव,को बहुत कठिनाईसे 
इसे रोके रहना पड़ता है । 

'जरासन्ध, जरासन्ध, जरासन्ध ! सुनते सुनते जसे 
क,न पक गये हैं। जरासन्ध आने वाला है। जरासम्ध 
ग्रा रहा है। जरासन्ध श्रा गया है। जरासन्ध हारकर 
भागा । जर।सन्धकी सेनाके सेनिकों, गजों, अश्वोंके शवोंसे 
मथुरा ग्रगम्य हो गयी है।' मेया जरासन्धके नामसे 
चिढती है-'यह कंस क्या मरा, उसका इवसुर प्रेतकी 
भाँति मथुराके पीछे ही पड़ गया है ।' 

इन सम्वादोंमें लगभग ग्रम्तिम सम्वाद ही था-- 
'जरा।सन्धके ग्राक्रमणोसे वचनेके लिए राम-श्याम मथुराके 
सब लोगोंको लेकर द्वारिका चले गे । वहाँ समुद्रके 
मध्यमें जा बसे हैं ।' 

'ग्रौर करते भी क्या । जरासन्धसे पीछा तो छूटा । 
मैयाने उस समय जैसे सन्तोषकी श्वास ली--'वे दोनों 
सुख पूर्वक रहें, सुरक्षित रहें। हमारा क्या है, हम कंसे 
भी जीवनके दिन काट लेंगे ।' 

द्वारिका कहाँ है? कितनी दूर है ?' मेया यह 
जिज्ञासा भी बहत डरते डरते करती है। द्वारिकासे यहाँके 
सार्गमें कहीं जरासन्ध तो नहीं पड़ता ? 

नीलमणि कैसे आवेगा ?' अब सम्वाद नहीं श्राते । 
मैया प्रायः हताश हो जाती है-- 'मार्गमें जरासन्धके सेनिक 
उसकी घातमें बेठे होंगे। उभें नहीं श्राया चाहिए । वह 
सकुशल रहे । 
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“महर ! तुम भी तो नहीं जा सकते ।' मेयाका थ्राग्रह 
WA दूसरा है-'तुमको जरासन्धने पकड़ लिया तो 
नीलमणि वहाँ बठा नहीं रह सकेगा । वह सुखसे रहे । 
कोई मत जाग्रो, कहीं मत जाग्नो ।' 

लेकिन कितनी पीड़ा है इस निषेधमें भी । 


भ्रतिथि 


विश्वका केन्द्र हो गई है द्वारिका । श्रत: क्या अनुचित 
है यदि मेया प्रत्येक श्रतिथि ग्रभ्यागतसे पूछती है-- 
मिरे नीलमणिको देखा है आपने ? आपने उसके सम्बन्धमें 
कुछ सुना है ? वह सकुशल है ? प्रसन्न है ? 

सच वात है कि व्रजमें श्रधिकांश अतिथि द्वारिका 
होकर ही श्राते हैं। जो एक वार यहाँ हो गये हैं, वे यदि 
सिद्ध ऋषि मुनि हुए तो यहाँ पुनः ग्रानेसे पूर्व द्वारिका 
हो ग्राते हें । उन्हें इस व्रजेशवरीको द्वारिकाका सम्वाद 
देना रहता हे । जो द्वारिका पहुँचते हुँ, उन्हें ब्रजका, 
ब्रजवासियोंका, नन्दवाबाका और मेयाका इतना माहात्म्य 
सुननेको मिलता है कि ब्रज आये बिना उनसे रहा नहीं 
जाता । 

पता नहीं केसा है ब्रज और केसे हैं ब्रजके लोग ?' 
द्वारिकाके जान-जनके मुखपर प्रायः एक ही चर्चा रहती 
है, (हमारे वासुदेव तो बहाँकी चर्चासे ही विभोर हो जाते 
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है और संकर्षण ही नहीं महामन्त्री उद्धव जस साक्षात्‌ 
देवगुरु वृहस्पतिके शिष्य भी ब्रजकी चर्चा चलनेपर अपने 
शरीरकी सुधि तक विस्मृत कर बैठते हैं ।' 

ऋषि-मुनियोंको, सिद्ध तपस्वियोंको, महलोक, जन- 
लोक तथा सत्यलोकके भी देवष, परमषिवर्गको श्रीकृष्ण 
चन्द्रके दर्शनसे श्रधिक दूसरा कोई ग्राकर्षण समाधिमें भी 
नहीं रह गया है । द्वारिका जाना है इन्हें उन श्रीद्वारिका- 
धीशके दर्शन करने और द्वारिका जानेपर ब्रजकी चर्चा 
न सुननेको मिले, सम्भव नहीं है। द्वारिका जानेपर 
सबको ग्रनुभव होता है कि ब्रजका दर्शन किये बिना 
उसकी द्वारिका-ययात्रा ग्र्थेहीन हँ । द्वारिका सार्थक ही है 
ब्रजका प्रसाद प्राप्त करके । 

मैया ब्रह्ममुहु्तसे ही पुकारने लगती है-“ग्रतिथि 
श्राते होंगे। मेरे नीलमणिका समाचार लावेंगे। उनके 
स्वागतकी व्यवस्था करो । कोई थोड़ी दूर जाकर देख 
आग्रो कि कोई ऋषि-मृनि ग्रा रहे हैं ? उन्हें ग्रादर पूर्वक 
ले श्राश्नो ।' 1 

“महर ! तुम जाकर देखो तो सही । मेया प्रायः 
श्रीब्रजेश्‍वरसे अनु रोध करती है-'कोई ऋषि-मुतति किसी 
आरके घर आये होंगे। मैं वहीं चली जाऊंगी। वे मेरे 
नीलमणिको देखकर ग्राये होंगे ।' छट 

ऐसा नहीं है कि मैया सदा समाचार पानेको उत्सुक ही 
रहती हो । ऐसा बहुत कम होता है। तब होता है, जब 
अपेक्षाकृत स्वस्थ रहती है । तब कहीं वादल गरज पड़, 
वर्षा होने लगे तो इसे स्मरण नहीं रहेगा कि ऋतु कौनसी 
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है? तब हताश हो जायगी --/चातुर्मास्य ग्रा गया । ग्रब 
कोई ऋषि-मुनि नीलमणिका समाचार भी देने चार 
महीने नहीं ग्रावेगा । 


सेविकाएँ तो इसे चातुर्मास्यमें भी समझा लेती हें 
सब ऋषि-मृनि कहाँ चार महीने यात्रा स्थगित रखते 
हैं। कोई दो महीने एक स्थानपर रहते हैं, कोई एक 
महीने । दिव्य लोकोंके सिद्ध तो कभी भी श्रा सकते हैं । 
उन्हें कहाँ भूमिपर चलना है कि उन्हें चातुर्मास्यका 
बन्धन है।' 

'यह तो शारदीय वर्षा है।' गोपियाँ मेयाको श्राइवा- 
सन देती रहती हैं। लेकिन मया इतनी भी स्वस्थ कितने 
दिन रहती है ? कोई ऋषि-मुनि आवे तो उसका सत्कार 
इसका व्यसन है। स्वस्थ हो या ग्रस्वस्थ, अतिथिके 
सत्कारमें जुट जायगी; किस्त कोई द्वारिकाके समाचार 
सुनाने लगेगा, श्रीक्रष्णचन्द्रकी चर्चा करेगा तो हक्की- 
बक्की हो उठेगी । 

कृष्णचन्द्र, ग्रच्छा ! मनमें कहेगी--'पता नहीं 
किसके कौनसे कृष्णकी बात है ?” 

“मेरे नीलमणिको श्राशीर्वाद दे जाइये ! बह ग्रभी 
सो रहा है।' अपनी सैया।परसे उत्तरीयसे ढका तकिया 
उठाने जायगी । 

ह तो तकिया है।' ऐसे ग्रवसरपर सेविकाग्रोंको 
कहना ही पड़ता है । 

अच्छा ! मया ग्रपने उन्मादमें फिर भी हँसेगी-- 
मैं हो पगली हूँ । वह बड़ा हो गया है । गायें चराने गया है 


afafa 


है। किसीको भेजकर उसे बुला ले । डौ महाराजको 
मैं तब तक रोकती हुँ । ये उसे ग्राशीर्वाद देंगे । 

“ये ऋषि महाराज श्रापके कुमारका ही तो समाचार 
देने श्राये हैं। सेविकाकों कहना पड़ता है। जानती है 
कि श्रभी साएधान नहीं कर देगी तो कुछ स्वस्थ होने पर 
उसकी ये स्वामिनी बहुत ग्रधिक दु:खी हो जायंगी । “बे 
बड़े भाईके साथ मधुरासे भी द्वारिका चले गये हैं।' 

'वह सुखी रहे । मया सावधान होकर अत्यधिक 
दुःखी हो जाती है- वह प्रसन्न है ? क्या करता है ? 
केसे रहता है ? दुबला हो गया होगा ।' 

मेयाको पता नहीं क्या-क्या पूछना रहता है ; किन्तु 
किन्तु कितनी भी उन्मादिनी हो, अपनी, ग्रपने दुःखकी, 
ब्रजकी चर्चा नहीं करेगी । सदा इसे भय रहता है--'कोई 
यहाँको चर्चा उससे जाकर न करे। वह सुनकर दुखी 
होगा ।' 


गृहपशु 
वषभ और गायं तो देवता हें । ब्रजमें गोप न कृषि 
करते और न गो-विक्रय करते । करते हैं केवल गोदान । 
इसमें वृषभ दान भी सम्मिलित है। 
इनके अतिरिक्त भी पशु हैं ब्रजमें । कुत्ते, बिल्लियाँ, 
बन्दर, गिलहरियाँ। सच कहें तो यहाँ बनपशु और गृह 
पशु का अन्तर करना ही कठिन है। शशक ग्रौर मृग ही 
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नहीं, वाराह, व्याघ्र-केसरी तक श्यामसुन्दरके साथ गायों- 
में मिले चले ग्राया करते थे। उन्हें गायोंमें पृथक करके 
भगा देना कठिन था । ग्रवश्य उन्हें गोप बांधते नहीं थे | 
गोष्ठोंमें बन्द नहीं करते थे; किन्तु कुत्ते-विल्ली ही कहाँ 
बाँधे या गोष्ठमें बन्द किये जाते हँ । बन-पशु भी उनके 
साथ गलियोंमें घूम-फिरकर रात्रिमें नन्दद्वारके आसपास 
ही बेठते थे। ग्रब भी उन्होंने श्रपना पुराना स्वभाव 
छोड़ा नहीं है । 
ma, सिंहादिको रात्रिमें निद्रा नहीं श्राया करती । 
ये नन्दग्नामके स्वेच्छा प्रहरी वन गये थे रात्रिमँ और 
बालकोने इनके नाम रख दिये थे। गोपियाँ, बालिकाएँ 
तक इनसे परिचित हैं । कोई रात्रिमें कहीं घरसे निकले 
तो इनमें से दो चार स्वेच्छासे संरक्षक बनकर साथ चल 
देंगे । डाटो तो पूँछ हिलावेंगे या पेरों में लेट जायेंगे । 
अब ये पशु-गुह पशु और वनपत्नु भी जो ग्रामपशुके 
। समान हुँ, गोपियोंके लिए समस्या बन गये हैं। ये 
है जव नन्द-भवनमें घुस आते हैँ और मेयाके सामने 
सके चरणोमें बठकर, लेटकर नाना प्रकारके शब्द 
करते हैं अनेक प्रकारकी चेष्टाएँ करते हैं । 
बिल्लियाँ ही नहीं, व्याघ्रसिह, वाराह भी मैयाका 
चलना कठिन वर देते हैं। इन्हें न डाँटा जा सकता, न 
डराया जा सकता । लकुट या शाटिका उठानेपर भूमिमें 
लेट जाते हूँ । ये दुवेल, कंकालप्राय पशु--इनपर क्रोध 
कसै किया जाय ? यही थे कि इनका स्वस्थ, सुचिक्कन, 
| मांस भरा शरीर दृष्टि मुग्ध करता था और ब इनकी 
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श्रोर देखा नहीं जाता हैं । ये जीवित है, यही कम ग्राश्चय 
नहीं है । ; 
दघि, नवनीत सू घनेका भी कोई कप्ट नहीं करता । 
कुत्ते हों या बिल्ली या श्रौर कोई, किसी आहारको मुख 
नहीं लगाते सव । मैया अपने करोसे दे तो भले कुत्ते या 
बिल्ली तनिक दघि चाट ले, शशक, गिलहरी, मृग श्रदि 
तृण या मोदकमें-से कुछ खाले, श्रन्यथा दूसरेके हाथसे 
तो यह भी इन्हें स्वीकार नहीं । 

'नीलमणि नहीं श्राया ?' सायंकाल कृत्ते, बिल्लियाँ, 
मेयाके चरणोंमें लेट-लेटकर, बोल-बोलकर इसे भूले 
नहीं रहने देते । 

'नीलमणि वनमें नहीं है ?' दिनमें ही मृग या व्याघ्र 
जव भवनमें श्राकर मेयाके सम्मुख लेटकर नाना प्रकार- 
की चेष्टा करने लगें तो मैया अपने लालको भूली कंसे 
रहे ? ये पशु उससे उसके कुमारका दर्शन करानेका ही 
तो अनुरोध करते हैं। मेया तथा गोपियोंको भी श्रब 
यह बात समभनेमें कुछ सोचना तो नहीं रह गया है। 

गोपियाँ खीभती हैँ-'ये ब्रजेश्‍वरीको तनिक भूले भी 
नहीं रहने देते ।' 

“मैं उसे कहाँसे लाऊ ?' मेया बेठकर पशुश्रोंपर हाथ 
फिराते-फिराते स्वयं क्रन्दन करने लगती है--“वह ब्रजमें 


है ही कहाँ । 
“वह ग्रविगा- ग्रवश्य ग्रावेगा ।' कभी ऐसे आश्वासन 
देती है, थपक।ती सहलाती है, जसे ये पशु भी बालक या 


बालिका हों और उसकी बात समझते हों--'महर कहते 
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हैं कि वह आवेगा । वे झूठ तो बोलते ही नहीं।' 
तुम सब इतने दुर्बल हो । तुम्हें देखकर नीलमणि | 
दु:खी हो जायगा ।' मेया इनको कुछ-न-कुछ खिल।नेका | 
प्रयत्न करती है--'वह तो तुमसे स्नेह करता है । तुम्हारे | 
साथ खेलता है। तुम दुर्बल रहोगे तो तुम्हें देखकर रो 
पड़ेगा । तुम कुछ तो खाग्नो । कुछ नहीं खाग्रोगे तो उसके 
| साथ कसे खेल सकोगे ?' 
मयाका वात्सल्य ग्रनन्त है । इस वियोगकी विषम 
पीड़ामें भी इसका वात्सल्य ग्रसीम है । यह किसी प्र।णी- 
. को दुःखी नहीं देख पाती । दधि, दूध, नवनीत, मोदक, 
“पता नहीं क्या-क्या उठाकर लाती रहेगी और | 
प्रयत्न करेगी कि प्रत्येक पशु कुछ खाय । | 
| मंयाको यह भी स्मरण नहीं रहता है कि विल्लीया | 
| व्याघ्र तृण नहीं खा सकते ग्रथवा मग दशक दध नहीं 
पीते । यह तो गोपियोंको, सेविकाग्रोंको समझते, बतलाते | 
रहना है इसे यह तो जो हाथमें ग्रावे, वही सामनेके | 
पशुको खिलाने का प्रयत्न करेगी । 
मंयाके करोंसे दिया दघि या नवनीत मग भी तनिक | 
चाट ही लेते हैं । व्याघ-केहरी भी मोदक या रोटी खा | 
लेते हैं । मयाके वात्सल्यने ही इन सबको जीवित रखा | 
है ; किन्तु सेविकाए सन्तुप्ट नहीं इन पशुओंसे--'ये 
स्वामिनीको तनिक तो भूले रहने देते !' किन्त ये प्रबोध 
मुक पशु -इनपर क्रोध केसे किया जा सकता है । 


| 
| 
| 
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पक्षी 


विहुंग मयूर भी है भले वह बहुत थोड़ा उड़ पाता 
हो । ब्रजमे तो मयूरोंने गोपोंके आँगनोंमें घूमते रहना, 
नाचते रहना अपना स्वभाव बना लिया है। लेकिन नन्द 
बाबाका ग्राँगन तो इतने पक्षियोंसे भरा रहता है कि उन- 
की जाति पहिचानना कठिन है। 

कन्हाई सूतिका गृहसे बाहर श्राया और पक्षियोंका 
आकर्षण केन्द्र हो गया । पक्षी उसके पालने पर बैठे रहते 
थे और उड़ाने पर भी वहीं फुर-फुर उड़ते रहते थे । वह 
घुटनों सरकने लगा तबसे तो पक्षियोंका समूह सचमुच 
पक्षी - कृप्णका पक्षपाती हो गया । श्रपनी भाषामें उसमे 
पता नहीं क्या कहते रहते और उसके आसपास ही फुद- 
कते रहते थे । 

ग्रब कृष्ण ब्रजमें नहीं है तो भी पक्षियोंका समूह 
ब्रजराजका ग्राँगन नहीं छोड़ता है। उलटे इनको संख्या 
बढ़ ही गयी है । पता नहीं ये अब किस ग्राशामें यहीं 
मंडराते रहते हैं । 

मेया पक्षियोंको दाने डालती है। भ्राँगनमें फल रखती 
है । पक्षी इतने ढीठ हो गये हूँ कि गौरैये जसे छोटे पक्षी 
ही नहीं, कपोत, चकोर तक चाहे जव इसके कन्धोंपर 
बेठ जाते हैं । मयूर ही नहीं हंस भी इसकी गोदमें बठकर 
सो जो जाना चाहते हैं, यदि यह बैठी मिल जाय। 

'तुम नीलमणिके समीप से आये हो ?' मेयाको 
लगता है कि पक्षी इसके लालसे मिलकर ही आते हैं। 


| 
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इसने सुन रखा है कि हंस सन्देश-वाहक बना करते हे) | 
किसी हंसके श्राँगनमें उतरते ही उसे कुछ खिलाने दौड़ती , 
हे । ABA पुचका रकर बेठाती है-'नीलमणि प्रसन्न है? | 

मिरे श्यामसुन्दरसे ऐसा कुछ मत कहना, जिससे वह | 
उदास हो जाय ।' मेया केवल हंसोंसे ही नहीं, सारसो, 
कपोतो, चातकों तथा नन्हीं बुलबुल, फुलसु'घी तके 
बातें करती रहती ,है-श्रपने नीलमणिको बातें । पक्षी 
कुछ भी बोल दें तो प्रसन्न हो जाती है ।' | 

मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाती । गाँवकी ग्वालिन | 
| ही तो हूँ; किन्तु नीलमणि तो शैश्वसे तुम सबकी बात 
समभता था ।' मैया विभोर होकर कहती है--“वही मुझे | 
बतलाता था कि कपोत क्या कहता है ग्रथवा गिलहरी « 
क्‍या मांगता हैं। वह तुम सब पशु-पक्षियो की बात समझ 
लेता है ।' 

मैयाके आँगनमें तो पशु-पक्षी सदा मिले ही रहे हैं। | 
पक्षी स्वतन्त्र हैं पशुश्रोंके शरीरपर बैठने ग्रथवा उनके 
पराके मध्य घूमनेको । ये तो किसी भी बालक गोपी या ! 
गोपके कन्धेपर सिरपर चाहे जब वेठ जाने वाले हैँ । | 

मया पशुश्रापर अत्यन्त सदय है तो पक्षियोंपर 
इसका स्नह उमड़ पड़ता है। पशु श्यामके वियोगमें 
दुबल, दोन हो रहे हँ; किन्तु पक्षियोकी दुर्बलता इनके . 
पंख छिपाये रहते हैं । अवश्य इनके पंख मलिन हो रहे | 
हँ किन्तु मयाका व्यान इधर कम जाता है । यह समझ 
नहीं पाती कि पक्षी क्यों उदास दीखते हें ।' 

'तीलमणिने तुम्हें खिझा दिया है ?' पक्षी अपना 
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सिर पंखोंमें छिपाकर बेठने लगे तो मंयाको यही लगता 
है कि यह उसके लालसे रूठकर आया है।' 'वह चपल 
है। अपने सखाग्रोंसे भी झगड़ लेता है; किन्तु किसी 
सखाका रूठना तो सह नहीं सकता। तुम चले भ्राये, वह 
तुम्हें अवश्य ढूँढता होगा । उससे रूठो मत । उसे श्राशी- 
बाद देना । मैं तुम्हें प्रभी खिलाती हूँ ।' 

“तुम्हारे तो पक्ष हैं तुम नीलमणिके समीप उड़कर 
जा सकते हो। नगरमें उसके समीप न भी उतर सको 
तो उसे दरसे देख सकते हो ।' मेया बहुधा दुःख-कातर 
उठती है-'तमपर विधाताका श्रनुग्रह है। मुझे देखो 
कि मैं कितनी विवशा हूँ । मुझ पंखहीना दुःखियाको कोई 
मेरे नीलमणिके समीप पहुँचाता नहीं है । मै उसका कमल- 
मुख देखे बिना ऐसे ही घुट-घुटकर मर जाऊंगी । 

नही, यह सब उससे मत कहना । मया बहुत शीघ्र 
हड़बड़ा उठती है -'वह बहुत सुकुमार है। बड़ा कोमल 
हृदय है उसका। बहुत शीघ्र उसके कमल-लोचनासे WA 
गिरने लगते हैं । उसे ऐसा कुछ मत कहना जिससे वह 
दुःखी हो । मेरा क्या है, मेरे दिन किसी प्रकार बीत ही 
जा रहे हैं! 

वह ्रभी सो रहा है। श्रभो-श्रभी सोया ह। मया 
कभी सुध-बुध YA रहती है । श्रपने तकियेको थपकाना 
छोड़कर ग्राँगनमें ग्राती है-'तुम सब बहकाना पुकारना 
मत । मैं तुम सबको चारा-चुग्गा डालती हूँ। चुपचाप 
खाश्रो । हाँ, मेरे पास बेठो, पर नीलमणिको जगाश्रो 


सत । 
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सेबिकाश्रोंका पशुओंके समान पक्षियोंके प्रति आक्रोश 
नहीं हे । इनको भी लगता है कि पक्षी श्यामसुन्दरके 
समीप होकर श्राते हैं। मयाको ये ्ाइवासन देते हैं । 


काक 

वियोग सभी को बहुत संवेदनशील बना देता है। 
मेया तो है ही भावनामयी। यह तो नीलकण्ठ, क्षेमकरी 
(श्वेतचील ) देखते ही पता नहीं क्या-क्या सोचने लगती 
है। कोए इसे श्रब बहुत प्रिय हो गये हैं। कोई काक 
आँगनमें रा बेठे तो यह उसके लिए तत्काल रोटी, दही 
ले ग्रावेगी । ; 

'काक ! तुम भले आये। मेरा नीलमणि ग्रा रहा 
है ? पता नहीं कब किसने काक बोलीसे शकुन देखनेकी 
प्रथा प्रचलित को ; किन्तु दूरस्थ प्रियजनके मिलनकी 
ग्रासन्न सूचना काक बोलकर देता है, यह मान्यता बहुत 
प्राचीन हे । गावोके लोगोंका जीवन ऐसी असंख्य मान्य- 
ताश्रोंको लेकर चलता है। ब्रजमें सरल विश्वासी लोग 
हैं। मेया विश्वासकी मूर्ति है। ग्रतः काकको देखकर 
इसमें राशा, उमंग जागती है । जागती ही रहती है, 
क्योंकि काक तो दिनभर ग्रांगनमें आते रहते हैं । 

“तनिक उड़कर वेठो तो सही !' मैया अनुरोध करती 
है। ऐसे ग्रनुरोध करती है, जैसे काक इसकी बात समता 
हे। मेरा नीलमणि चल पड़ा है ?' 


EB ER 
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तुम बहुत अच्छे हो। मैं प्रतिदिन तुम्हें दूध-भात 

खिलाया करूंगी ।' मेया काकको पता नहीं कितने प्रलो- 

भन देती है--'तुम्हारी चोंच सोने से मढ़वा दूंगी । तुम्हारे 

पैरोमें रत्ननूपुर पहिनाऊ गी । मेरा नीलमणि कब ग्रावेगा 
कहो तो !' 

“राज काक पता नहीं कितने प्रकारके शब्द कर रहा 
हे ।' भवनमें जो गोपियाँ, सेबिकाए होंगी, मैया सबको 
बुलावेगी । श्रीब्रजेश्वर तकको बुलाने भेजेगी किसीको-- 
“सुनो तो सही, यह क्या कह्‌ रहा है? मेरा नीलमणि 
सुखी और प्रसन्न है ?' 

मैया नहीं समझती कि काकशावक कुछ भिन्न 
प्रकारका शब्द भी साता-पिताको पुक।रनेके लिए करते 
हैं। ख।द्य-सामग्री हो तो कौए अपने वर्गको पुकार- 
पुकारकर बुलाते हैं । अपने प्रयोजनसे ही प्रायः वे बोलते 
हुँ लेकिन मया यह सब कहाँ सुनती है। काक भिन्त 
ढंग से बोलता है तो इसका हृदय कापता है-- 'यह कोई 
ग्रणुभ तो नहीं सूचित करता । अ 

"काक ! कुछ श्रनथ होने वाला हो तो मेरा होने दो । 
तुम मेरे सिर पर बैठ जागरो ।' जैसे nai कौएके नियन्त्रण 
में ही हो-'मेरे नीलमशिको कुछ नहीं होना चाहिए । 
मुझ दु.खिया के लिए तो मृत्यु भौ वरदान है। 

आप ऐसी अ्रमंगल बात क्यों मुखसे निकालती हें ?_ 
सेबिकाएँ कातर कंठ कहेंगी ।' 

अमंगल बात ? मैंने किसी के लिए कुछ श्रमगर्ल 
कह दिया है ?' मेया इतनी भोली है कि इसे श्रपनी बात- 


le फन 
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का भी ध्यान नहीं रहता । 'यह काक कुछ कह रहा है। 

“यह तो ग्रपने साथियोंको ग्रापकी रोटी-दही खानेक 
निमन्त्रण दे रहा है।' सेविका दूसरा क्या कहे ? 

'काक ! तम भरपेट खाश्रो । ग्रपने सव साथियोंक 
बला लो। मैं सबको भोजन दँगी ।' मया फिर कोएसे 
अनुरोध करने लगेगी लेकिन मुझ दुखियापर तनिक 
दया करो । तनिक उड़कर बेठो। मझे बताश्रो कि मेरा 
नीलमणि ग्रा रहा है? में भ्रपने उस ग्रंकधनके विना 

| रधी हो रही हूँ। 
| आज काक मेरे पूछनेपर आँगनमै ग्रा बठा था। 
| काक कहीं उसी समय तनिक उड़कर बैठ जाय तो मैया 
उसके बैठने का श्रथ जो मिलेगा, उसीसे पूछती रहेगी -- 
| “नीलमणि इस आँगनमै श्रावेगा ? 
| “ग्राज काक मेरे पूछनेपर उड़कर चला ही गया।' 
| मेयाका मन मथित हो रहा है--'वह मेरे नीलमणिको 
बुलाने या देखने गया हे ? वह मुझसे रूठ गया ? मुझसे 
तो दैव ही रूठा है काक ! तुम मुझसे क्‍यों रूठते हो ?' 
किक आज मेरे पूछनेपर पूर्व दिशासे उड़कर उत्तर- 
की श्रोर जा बेठा।' मेयाक्रो काककी प्रत्येक चेष्टामें कोई 
ग्य सन्देश जान पड़ता ह, किन्तु यह सन्देश समझ नहीं पाती 
il यह बड़ी उलझन है । जिस-तिप्तसे पूछती रहती है । कोई 
| ता काक चष्टाका ग्रथ जानतो होगी । कोई इसे इसके 
मनकी बात कहेंगी ? 
काक, नीलकण्ठ, खञ्जन प्रभृति अनेक पक्षी हे जिन- 
को चेष्टा, बोली, जिनके दर्शनकी दिशा, स्थतिस शकुन 
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अशेकुन देखनेकी प्रथा है। इनमें-से प्रत्येकको देखकर 
मेयाके मनमें एक ही बात उठती है--'नीलमणि श्रा रहा 
है ? वह मिलेगा मुझे ?' 


स्नान 

विशेष पव भी प्रत्येक दिन पहुँचे रहते हुँ, ऐसा विचित्र 
विधान है। मेयाको शीतक।लमें भी परवेपर यमुना-स्नान 
ही करना है और ये पर्व ऐसे हैं कि सब मनाश्रो तो एक 
दिन कई-कई हैं। बैशाख, श्रावण, कातिक, मार्गशीष, 
माघ ये पूरे मास प्रातः स्न।नके पवे हँ । सप्ताहका प्रत्येक 
दिन किसी ग्रहका है, प्रत्येक तिथि किसी देवताकी हे । 
इसके ग्रतिरिक्त विशेष पेसे रिक्त कोई दिन नहीं। 
मयाके विशेष पर्व और भी अ्रधिक हैं। कभी उसके 
नीलमणिकी जन्मतिथि है, कभी जन्मनक्षत्र है । कृष्णकी 
न हो तो दाऊको, श्रीत्रजराजकी, भद्रकी, तोककी किसी- 
न-किसीके निमित्त विशेष पव है । 

पवे है तो प्रातः सूर्योदयसे पूर्व यमुनास्नान भी करना 
ही है। मैया उठते ही चिन्ता करेगी -'मेरे नीलमणिको 
ठंड लग जायगी । 

“प्रव ग्रापके कुमार बड़े हो गये हें। यह स्मरण 
सेविकाग्रोंको श्रनेक वार कराना पड़ता है। मैयाको तो 
यही लगता रहता है कि उसका तीलमणि ग्रभी उसका 
स्तनपान ही करता है । 
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“बाबाके साथ वह स्नान करने चला गया ?' मंयाको 
शीघ्रता लगेगी। यमुनातट पहुँचकर यह पुकारेगी-- 
'नीलमणि ! दाऊ !' 

“वह यहीं पुलिनपर खेलता था।' श्रब मेय।को स्मरण 
ग्राबेगा कि उसका अ्रंकधन तो व्रजमें ही नहीं है। उसे 
इस कालिन्दीमें स्नान करना बहुत प्रिय लगता था। 
सखाग्रोंके साथ पानी उछालते जलसे निकलना ही नहीं 
चाहता था । 

मेया स्नान करते कभी मूतिकी भांति स्थिर खड़ी 
रह जायगी । कभी व्याकुल इधर-उधर देखेगी । शीत- 
कालमें भी इसे श्रपने शरीरकी सुधि नहीं रहती । सेविकाएँ 
सम्हाल कर न निकाले तो जलमें खड़ी ही रहे । यह 
तो जलमें खड़ी रहेगी और स्न।न करना है, यह स्मरण 
भी नहीं रहेगा । 

आप सूर्य-तनूजा हो ।' मेया ग्रनेक बार हाथ जोड़कर 
या श्रञ्जलि ग्रथवा श्रञ्चल फेलाकर प्रार्थना करने 
लगती है-'मैं वत्सहीना गौ जेसी हो गयी हँ । मेरा 
नीलमणि मुझसे खो गया। वह भले दूर चला गया ; 
किन्तु वहाँ सुखी रहे, प्रसन्न रहे ।' 

_ “वह लौट ग्राबे।' कोई गोपी या सेविका यह कह भी दे 
ता मया शीघ्रतासे घूमकर उसकी ओर देखेगी-'बह तो 
्रावेगा ल्ली 5 किन्तु कोई संकोच उठाकर, कुछ भी हानि 
करके क्‍यों श्रावे ! देवता उसके मन पर दबाव डाले-- 
यह तू क्यों चाहती है ?' 

यमुना प्रत्यक्ष होकर बोल पातीं तो मैयाके चरण 
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पकड़कर यही तो कहतीं-'माँ ! में तो तुम्हारे पुत्रके 
चरणोंकी सेविका हूँ। तुम्हारे चरणोंका स्पर्श मिलता 
है, यही मेरा सौभाग्य है। तुम्हारी चरणरजके प्रसादसे 
उनकी प्रीति प।नेकी स्वयं आश करती हूँ । कोई देवता 
नहीं जो तुम्हारे कुमारको प्रभावित करनेकी बात भी 
सोच सके । सब उनको कृपाके ही याचक हैं।' 

कालिन्दी भले द्वारिकामें पट्टमहिषी हों, ब्रजमें तो 
इनमें प्रत्यक्ष होनेका भौ साहस नहीं है। यहाँ तो इस 
्रवरूपमें ही सेवाका सुश्रवसर मिल सकता है । श्रतः इन्हें 
यहाँ सब संकोच नीरव इस नीर रूपमें सहना ही है। मेया 
तो स्नान करके दूध चढ़ोवेगी, चन्दन, पुष्प, अक्षतादिसे 
पूजा करेगी और नेबेद्य ग्रपित करके नीराजनके अतिरिक्त 
प्रणाम भी करेगी । 

यमुनाका कुछ संकोच दूर होता है जब मया भगवान 
भास्कर को भ्रञ्जलि तथा लाल करवीर पुष्पकी श्रज्जलि 
देने लगती है । मैयाको कोई द्वारिकाके सम्बन्ध सूचित 
भी करदे तो यह मानलेगी ? यह तो बार-बार स्मरण 
कराने पर भी भूल जाती है कि इसका नीलमणि ग्रब 
माताका स्तनपान करने जितना छोटा नहीं है। यह तो 
यहाँ स्तान-पूजन करते भी बीचमें चौंकती है- नीलमणि 
जाग गया होगा । वह भूखा होगा । 

सेविकाएँ सम्हालती रहती हैं। शीतकाल की ठिठु- 
रनमें वस्त्र डालती हैं तो मेया झल्लाती है -'तीलमणि 
ग्रपनी कमरिया भी नहीं ले गया है और तुम सब फक 
बढ़िया को ही बचानेमें मरी जा रही हो । तुम सब सम- 
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भती क्यों नहीं हो कि रोग, मृत्यु सबको मेरी जैसी भाग्य- 
हीना के समीफ ग्राते भय लगता है। मुझे कुछ होनेका 
हीं है ।' TASA ; 

“प्राज विशेष पवे है, एकादशी है ।' मयाको एकादशी 
ग्रथवा प्रदोष, कालाष्टमी या गणेश चतुर्थीका कब स्मरण 
आवेगा, कोई “ठीक नहीं हैं। चाहे जब स्नान करनेको 
उद्यत हो जायगी ।' 

'ग्रापने आज स्तान तो कर लिया है ।' सेविकाश्रोंको 
स्मरण दिलाना है--“ग्रभी कल आपने चतुर्थीका व्रत 
किया था, आज ही एकादशी कंसे हो जायेगी ? ' छ 

मैया शिथिल होगी या दूसरा पर्व सोच लेगी, यह भी 
निश्चित नहीं है । 


पुजन 

विशुद्ध सकाम उपासना ब्रजमें तो कोई निष्काम है 
नहीं और न निष्कामताका दम्भ करता है। यह दूसरी 
बात है कि ब्रजकी इस सकामताकी समता सृष्टिमें नहीं 
है। कोई निष्कामता या पूर्णता इसका सौवाँ भाग भी 
नहीं हो पाती है। 

“श्यामसुन्दर सकुशल रह्‌ । प्रसन्न रहें ।' एकमात्र 
कामना ब्रजके जन-जन को । प्रत्येक हृदय इसी श्रावेगमें 
धड़कते हैं । प्रत्येक श्‍वास यही माँगती-पुकारती है। 

केवल निष्क्रिय कामना नहीं, जीवित, भ्रत्यन्त सक्रिय 
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कामना । इस कामनाने सभीको उपासक वना रखा है -- 
ग्रातं, श्रर्थार्थी उपासक । लेकिन कामना इतनी प्रबल हे 
कि निष्ठाका इसमें प्रश्‍न ही नहीं उठता । जब किसीके 
प्राण प्याससे छटपटाते हों, पानी कूपका या सरिताका 
यह प्रश्‍न उठ सकता है ? ब्रजके प्राण छटपटा रहे हैं 
श्याम-प्रेमकी प्रबलतम पिपासा से। 

दूसरोंकी नहीं, मैं मेयाकी--ब्रजेश्‍वरी मेया यशोदा- 
की ही बात कर रहा हूँ इसका जीवन ही उपसना बन गया 
है । सबेरेसे पूजन प्रारम्भ होगा तो समाप्त होनेका नाम 
ही नहीं लेता । 

मेया किसका पूजन करती है ? 

यह पूछो कि मैया किसका पूजन नहीं करती है ? 

यह तो चींटीं, बन्दर, बिल्ली, कुत्ते, काक तक सभी 
पञशु-पक्षियोंका, अपने सेवक-सेविकाश्रों तक का पूजन ही 
करती है । सवका सत्क/र, सबको सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न 
करती है पूज्य वुद्धिसे, ग्रादरसे श्रद्धासे करती है श्रौर 
केसे कोई यह पूजन भ्रस्वीकार कर देगा, जब दासियोंसे 
थवा चींटियों तक से कहती है--'मेरे नीलमणिको 
आशीर्वाद देना । 

“प्रत्येक प्राणीमें परमेशवर' मेयाके लिए यह तथ्य 
इसके ग्रपार वात्सल्यने प्रत्यक्ष कर रखा है । मेया प्रत्येक 
का पुजन करती है । 

प्राणि-पूजनको वांत छोड़ दीजिए । देव-पूजन भी 
कम नहा हँ। सूय, ग्रमना, गाय, वषभ, ग्रश्वत्थ, तुलसा 
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नीम, बट पाकर श्रामला देवता हैं या नहीं? श्रतिथि 
देवता हैं । ब्राह्मण देवता हैं । कुमारी कन्याए तथा 
सौभाग्यवती महिलाएं देवता हैं । मेयाका विश्‍वास शतांश 
भी मिल जाय तो विश्व देवताश्रोंसे ही परिपूण दोखने 
लग 
क zA देबता, जल देवता, ANA देवता, वायु देवता 

आकाश देवता । रात्रिमें चन्द्र देवता और तारक भी 
देवता । जीवन देवतामय है । देवताश्रोंको दयासे उनको 
गोदमें पल रहा है । द्‌ 

भगवान नारायण कुलदेव हुँ । इनका पूजन श्रोत्रज- 
राज प्रतिदिन करते हैं। भगवान शिवका पूजन सविधि 
करते हें । गणपति पूजनके बिना तो कोई पूजन पूरा नहीं 
होता । देवी लक्ष्मी, सरस्वती, गौरीका पूजन मंयाका 
प्रतिदिन ही करना है । 

ग्रामदेव और ग्राम कालिका, गृहदेवता, इनके ग्रति 
रिक्त शनिवारको शनि ग्रौर हनुमान, रविव।रको सूय, 
सोमवार को चन्द्र तथा शिव, मंगलको, भौम, भूमि एवं 
हनुमान, बुधको केवल बुध ग्रह नहीं, बुद्धिकी देवी सर- 
स्वती भी, गुरुको देव गुरु वृहस्पति, जगत्स्रष्टा ब्रह्मा 
तथा गुक्रको शुक्राचार्य, शुक्राधिदेव वरुणकी विशेष 
पुजाका ग्रवसर आता है । 

कालाष्टमीको महाकाली, काल भेरवको पूजित 
करना है तो सप्तमी ऋषियोंकी है । एकादशी, द्वादशी, 
प्रदोष, पूर्णिमा) श्रमावस्या-कोई तिथि नहीं जो किसी 
देवताकी विशेष उप.सना-तिथि न हो । 
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मैयाको प्रातः ही सूझता है कि उसका ब्रत करना है, 
पृजन करना है । दासियोंको, गोपियोंको सावधान करना 
है कि मैयाकी सोची तिथि या पर्व है भी या नहीं किन्तु 
एकादशी न सही, पञ्चमी हैं तो यह भी तो पव है। 

ब्रतमयी, श्राराधनामयी मैया और इसको झाराधना- 
का लक्ष्य एक है । देवता भले बदलते हों, देवताश्रोंके ' 
अनुसार उनकी पूजा-पद्धति, पूजा-सामग्रीमें भले अन्तर 
पडता हो, प्रार्थनामें देवताकी महिमाके शब्द बदलते है; 
किन्त्‌ मैयाकी कामना, मैयाकी याचना एक ही है। इसमें 
कभी परिवर्तन नहीं श्राता-'नीलमणि प्रसन्न रहे। 
आप उसपर कृपा करो।' 

मैयाका शरीर कृश होता जा रहा है। इसकी काया 
क्षण-क्षण छीज रही है; किन्तु अदम्य है इसका उत्साह । 
ग्रनथक चलती रहती है इसको आराधना । 

'नीलमणि गोचारण करने गया है। मेया भले इस 
भावनामें मग्न रहे अथवा--'नीलमणि नहीं है ब्रजमें, 
यह तथ्य भीतर दावानल दहकाता रहे, मैयाकी ग्रारा- 
धन! थकती-रुकती नहीं । इसके प्राणोंकी प्यास-'नील- 
मणि सकुशल रहे । इसे आराधनामयी बनाये है। 
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वह अंग-गन्ध, वह कान्ति, वह स्वभाव कोई भी कहाँ- 
से पावे ? उद्धव ग्राये ब्रजमें । ये बृहद्रल श्रीकृष्णचन्द्रके 
चचेरे भाई ही हें । श्यामने श्रपत्ती धोतीं, अपना पटुका, 
अपनी वनमाला पहिनाकर भेजा । उद्धव भी श्यामवण, 
विशाल अरुणाभ-लोचन हैं; लेकिन मयूर मुकुटीकी शोभा, 
उसका स्वभाव तो सृष्टिमें श्रच्यत्र सम्भव नहीं है। 
देवगुरु बृहस्पतिके साक्षात्‌ शिष्य उद्धव बहुत उत्साह- 
| से, बड़ी आशासे, बहुत गम्भीर होकर ब्रजमें आये थे । 
| ब्रजके सरल गोप-गोपियोंको समा देना उन्हें ग्रत्यन्त 
|. सरल लगता था। उद्धव यदुकुलके प्रधान मन्त्रीको 
गम्भीरता, गोरवके साथ आये थे। पहिली रात्रि बाबा- 
को उन्होंने उसी गम्भीरतासे उपदेश करना प्रारम्भ भी 
किया था; किन्तु मेयाकी विह्वलता, मंयाके श्रजस्न अश्र्‌ - 
प्रवाह, क्षण-क्षण पर होते इसके विवर्ण मुखको देखकर 
इससे बोलनेका साहस ही उद्धवको नहीं हुआ । 
उद्धव तो दूसरे ही दिन बालक बन गये। उनका 
सब ज्ञान, सब विवेक गोपियोंके ही श्रश्न-प्रवाहमें बह 
गया । मथुराके महामन्त्री उद्धव दूसरे दिन सायं नन्द- 
भवन लौटे तो ब्रजके बन गये थे । मेयाके चरणोंमें गिरे । 
वे भीं केवल 'मेया' कह सके । 
मेया अनन्त वात्सल्यमयी। इसकी गोदमें किसीके 
लिए भी झझाश्रयका अभाव नहीं है; किन्तु उद्धवका साहस 
मेयाके सम्मुख पड्नेका नहीं होता था। प्रात: ग्रंघेरा 
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रहते ही निकल जाते थे और रात्रिमें ग्रन्धकार हो जाने- 
पर लौटकर मेयाको पद-वन्दना करते थे। 
| उद्धवका सौभाग्य कि उन्हें एक वार श्रीकीतिकुमारी- 
| के श्रीचरणोंके सम्मुख मस्तक रखनेका अवसर भी मिल 
गया । महाभावकी उस घनीभूति मूतिके सम्मुख भी पुनः 
जानेका साहस उद्धव ग्रपनेमें नहीं पा सके । 

उद्धव बचते रहे ब्रजमें गोप-बालकोंसे भी। उन्हें 
लगता था कि श्रीकृष्णके सखाग्रोंके समीप पहुँचनेपर 
उनके शरीरके ग्रणु-ञ्रणु किसी श्रतर्क चिद्घनाकर्षणसे 
| खिचकर विखर जायगा। उद्धवकी वुद्धिविवेक सब उनके 
सान्निध्यमें सत्ता खो बेठते थे । 

उद्धवको वात्सल्य मिला बड़े गोपोंका, वयस्का गोपि- 
योंका और इनके सामीप्यमें उद्धव भूल ही गये ग्रपनेको । 
गोप-वालिकागओंने सम्मान दिया, साथ ही श्यामसुन्दरकी 
प्रीति-दीक्षा दी । उद्धव कृतार्थ हो ग्ये। दो मास पता 

हीं लगा कि ब्रजमें कँसे व्यतीत हो गय । 

(यह अन्ततः नीलमणिका ही तो मित्र है । मयाका 
| उद्धवके सम्बन्धमै अपना समाधान धा--क्या हुआ कि 
तनिक गम्भीर है; किन्तु उसके समान इसे भी वनकी 
| ही पड़ी रहती है। न भोजनका ध्यान, न विश्रामका । 

मैयाको उड़वके रहते समय इनकी भी चिन्ता कम 
नहीं तंग करती थी- “बड़े सवेरे वनमें चला गया । कलेऊ 
करके भी नहीं गया। श्रव रातमें थक-थकाकर लौटेगा 
और आते ही सोने लगेगा । 


|Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri | 


१३२ उन्मादिनी यशोदा 


११ 


मैया उद्भवके लिए कलेऊ, छाक भेजनेकी चिन्ता 
करती रहती हे । श्रीब्रजराजसे कहती है-'यह्‌ तुम्हारे 
मित्रका लड़का दो दिनको श्राया । श्रब यह गाय चराने 
जाय, क्या उचित है ऐसा ?' 

“उद्धव गाये चराने नहीं जाते ।' बावा बार-बार 
समभाते हैं-'लेकिन उनको कहीं घूमनेसे रोकता तो 
उचित नहीं है।' | 

गायें चराने नहीं जाता तो वन-वन क्यों दिन-भर | 
भटकता है ?' मैयाको विश्वास ही नहीं होता कि उद्धव | 
गोचारण करनें नहीं जाते होंगे-“यह भी बालकोक साथ | 
नीलमणिके समान गायोंके पीछे भटकनेका व्यसनी है । | 

ध्यह तो नगरका है। यहीं आकर बनम गय विना | 
नहीं रह पाता तो नीलमणि नगरमें कसे रहता होगा ? | 
कितना उदास रहता होगा ?' मैयाकी चिन्ता उद्धवके | 
श्रानेसे बढ़ी ही है ! 

“्रीकृण्णचन्द्र यहाँसे चले गये, यही आश्चयकी बात 
है।' उद्धव ब्रज आकर इस निझ्चयपर श्रा गये हैं।' 
उन्हें यहाँ आना ही चाहिए । यहाँ की प्रेम-प्रतिमाश्रोको 
त्यागकर उनका कहीं कोई काम नहीं है मथुरा और | 
मथुराके लोग नष्ट भी होते हों तो भी उनको यहाँ ग्राना | 
चाहिए । वे ग्रावेंगे, अन्यत्र वे रह नहीं सकते ।' | 
॥ 'वे अन्यत्र जति ही नहीं।' गोप-कुमारियोंकी यह 
बात उद्धव नहीं समझ पाते । 

“वह गया ही कहाँ है।' उद्धवके लिए गोप-बालकोंकी 
बात और ग्रटपटी है । 
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दाऊ प्राये 

'उससे कुछ मत कहना । बड़ा संकोची 
उसे प्रसन्न रहना चाहिए ।' मेथाकी बात उद्धव थोडी 
समझ पाते हँ--थोडी ही; क्योंकि मैया चाहती है कि 
ब्रजमे कोई श्यामके विना दुःखी भी हे, यह कोई कभी 
उससे न कहे । है 

भैया तो उद्धवके जानेके पीछे भी बहुत दिनोंतक 
स्मरण करती रही-'वह बृहद्वल भी तो फिर नहीं 
आया । नीलमणिसे उसने बया कहा होगा !' 


| दाऊ आये 

ब्रजमें दाऊ ग्राये, द्वारिकासे आये । ब्रज श्रोकर श्रनु- 
भव हुआ कि छोटे भाईको छोड़कर आना अच्छा नहीं 
हुआ; किन्तु श्रव तो ग्रा गये । दाऊके बिना कृष्ण परिपूण 
नहीं होता, परन्तु कृष्णके बिना दाऊ तो जेसे शरीरमात्र. 
हि रह जाते हें । इनको आत्मा श्री कृष्ण, ब्रजकी आत्मा 
| श्रीकृष्ण और वह द्वारिका रह गया था। 

दाऊ ब्रज ग्राये । ब्रजने दाङका स्वागत किया । हृदयः 
से स्वागत किया; किन्तु ब्रजके जन-जनके ग्रन्तरमें जो 
- प्रश्‍न था--'इयाम नहीं आया ? कब श्रावेगा ?' इसका 
उत्तर कहाँ था दाऊके पास । वे भी आवेगा ही' तो कह 
सकते थे; किन्तु उन्हें स्वयं इस उत्तरसे सन्तोष हो सकता 
था ? ८ 

बड़े गोप, वृद्धाएँ, बाबाका वात्सल्य मिला । सखाग्रो- 
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को अद्भूमाल दी । गोपकुमारियोने सलज्ज, ससंकोच 
प्रणाम किया । कोई कहे भले कुछ नहीं; किन्तु सबके - 
नेत्रोमे, सबके रोम-रोभमें जो अत्यन्त कातर प्रश्‍न था-- 
दाऊके प्राण छटपटा उठते थे। इस प्रश्नका उत्तर, इस 
आतिको ग्राश्वासन उनके समीप नहीं था । 
गोप-कुमारियोंका एक वर्ग था--दाऊकी अ्रपनी प्रेय- 
सियोंका वर्ग। ये बालिकाएँ बाल्यकालसे ही बहु 
मानिनी थीं । इनका निर्णय था-'नन्दनन्दन तो श्री- 
राधाके पीछे पागल हो गया है। कह दूसरी किसीसे हास- 
|| परिहास भले कर ले, तनिक उसे छेड़ भले लें; किन्तु राधा- 
के अतिरिक्त इसकी दूसरी कोई प्रिया हो नहीं सकती । 
अच्छे तो नीलाम्बरधारी बड़े हें। गम्भीर हैँ और जो 
सम्मुख हो, उसीको समुचित स्नेह देते हें । उनकी प्रीति 
प्राप्त हो ज।य तो मयूरमुकुटी भी विनीत हो जाता है। 
वह परिहास, छेड़छाड़ तो करता ही रहेगा और राधाको 
भी विनम्र रहना पडेगा । वह तव स्वामिनीकी ठसक 
नहीं रख सकेगी ।' 
इन लड़कियोंने दाङको श्रपनाया । दाऊ ऐसे परमो- 
दार, ऐसे गम्भीर कि अपने चरणोंके समीप पहुँचेका 
त्याग करना हा इन्ह श्राता । दाऊमें प्रीति-पक्षपात केसा । 
| जो जितना दुबल, उसपर उतना श्रधिक दाङका स्नेह । 
NT _ दाऊ आय तो उनके यूथकी लड़कियोंमें जीबन ग्रा गया । 
यताको वियोग-दग्धा, दाऊको इन्हें समय देना था 
WA यतीत रात सम्मुल़ जाकर उदास हो | 
उठत थ। जा व्यामके वियोगमें जल रहे हैं, वे ताप क 
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उदासीके अतिरिक्त दे भी वया सकते थे। उनका नगद 

जब उन्हें त्यागकर दूर जा बंठा, कहाँ पाव वे आनन्द, 

उल्लास किसीको भौ देनेके लिए । ha ह 

“राम उठते ही वनमें भागेगा ।' मेयाके लिए तो राम- 
दयाममें कभी भेद नहीं रहा है। मैयाने दाऊसे चर्चा भी 
नहीं की श्यामकी । यह तो सहज वात्सल्य-विभोर हो उठी 
वार दिनके लिए आया है और घरमें विश्राम करने 
बैठता नहीं है ।' F “TN 

'ब्वालकका मन बालकोंके बिना कसे लगेगा। मया- 
का अपना समाधान है । पुत्र, पौत्रवान होनेपर भी दाऊ 
इसके लिए वे ग्रभी बालक ही zua वुढियाके समीप 
बेठा रहे तो एक दिनमें ही ऊब जायगा । ब्रजके वालको- 
को भी तो बहुत दिनोंपर उनका सखा मिला है। वे भी 
इसे छोड़ते नहीं हैं ।' MS 

मैयाको कौन कहेगा कि दाऊ सखाओंसे भी मिलनेमें 
संकोच ही करते हैं श्रौर गोपकुमार भी तो कभी इनसे 
खुलकर खेलतेके श्रभ्यासौ नहीं हैं । कन्हाईके बिना दाऊ 
| बहत गम्भीर हो जाते हैं -मित्रोंको भी संकोच हा, इतन 
गम्भीर । यह तो इनका पुराना स्वभाव है । श्रत: सखा 

भी प्रगाम करके गोचारणमें ही लग जाया करत हू । 

7 मैयाको तो उठते ही “रामको कलेऊ करा देना है 
वनमें जानेसे पूर्व !' धुन चढ्ती है। स्वय दघि-मन्धन 
करके नवनीत निकालती है । स्वयं रसाई करता है । YA 
रात्रिमें व्यालू कराती है। दाऊके लिए जो कुछ चाहिए, 

। मैया दूसरे किसीको करने नहीं देती । 

| 
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“बडा भाई आया, छोटा कब आवेगा ?' गोपियोंमें- 
से अनेक पूछती हैं।' 

“इन्हीं दोनोंपर तो द्वारिका निर्भर है, पता नहीं 
कितने शत्रु दाँव लगाये रात-दिन देखते रहते हें । दोनों 
एक साथ केसे ग्रा सकते हैं।' मेयाको यह सोचना या 
जानना नहीं पड़ा। यह उत्साहसे कहती है-“राम श्रा 
गया है । यह जायगा तब नीलमणि ग्रावेगा ।' 

मेयाका उत्साह, मेयाका दुःख दाऊके आनेसे ऐसे 
दूर हो गया जेसे कभी था ही नहीं। मैया तो उत्साहमें 
श्रा गयी। इसे दिन-रात दाऊकी ही धुन रहने लगी है। 

दाङ दो महीने रहकर गये; किन्तु मैयाकों उत्साह 
मिल गया--'अ्ब नीलमणि आवेगा ।' 

“राम पहुँच गया होगा द्वारिका ? कितनी दर ठ 
द्वारिका ? नीलमणि चल पड़ा होगा ?' मैयाके प्राणोंमें 
यह प्रतीक्षा जाग पड़ी है। 


शून्यता 


& वियोग भी योगको भाँति समाधि देता है । वि+योग । 

योगसे विशेष होनेसे ही तो इसे वियोग कहा गया 
हे । यम-नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यानके क्रम- 
से साधन करनेपर योगमें समाधिकी उपलब्धि होती 
है; किन्तु वियोगको तीव्रता प्रत्येक स्थितिमें समाधि दे 
देती है । श्राप इसे भले भाव-समाधि कह लें । 
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जाग रहे हे, निद्रा नहीं है, मनोलय भी नहीं है, परन्तु 
शरीरका ध्यान नहीं है। किसी इन्द्रियसे कोई सूचना मन 
ग्रहण नहीं कर रहा हैं श्रौर अपनी ऊहापोहमें भी नहीं 
है । अर्थात्‌ मनोराज्य भा नहा ह। इसा ग्रबस्थाका नाम 
समाधि है या और कुछ ? 

मैया न समाधि जानती और न भाबसमाधि। बह्‌ . 
तो बेटी-वँडी या खड़े भी अद्भुत जूच्यताका प्राप्त हा 
जाती है। खड़ी हो तो गिर पड़ेगी सूखे काठके समान मदि 
सेविकाएँ इसे सम्हाल न ल । 

"मै भाग्यहीना Za त्रिभुबनमें ्रलभ्य मणि मैंने पायी 
थी और उसे खो दिया !' चाहे जब मयाका श्रीमुख इवत 
पड जाता है | शरीरमें जेसे एक बू द भी रक्त नहा। 
बेटी हो या खड़ी, नेत्र पथराने लगते हूँ । संज्ञा लुप्त हा 
जाती है 

सेबिकाए भागती हैं श्रीब्रजरांजको बुलाने । इतनी 
ही विपत्ति नहीं है। चाहे जब मयाका सिदूर-विनिन्दक 
ग्रंग नीला पड़ने लगता है । रक्तहीन, शुष्क, काला पड़ 
जाता है सम्पूर्ण शरीर । जसे श्रर्निमें अधजला काष्ठ हा । 

'नीलमणि नहीं है। वह मेरे ग्रत्याचारास दुःखी 
होकर चला गया । मैंने उसे कितना-कितना डाटा । मैं 
| गर्वेमें फुली उसपर प्रतिबन्ध लगाती हा चला गयी । 

यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, यह मत कर, वह मत कर, 
ऐसे रह, बैसे रह ! फूट गया मेरा भाग्य ! मेयामे जब | 
ऐसा कोई मनोवेग उमड़ता है, वेदनाकी काई सामा रह 
जाती हू । 
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मै कितनी इतरा उठी थी। मुझे क्या पता था कि 
नीलमणि मेरा नहीं हँ।' मेयाका हृदय इसको सह नहीं 
सकता । यह छटपटाकर संज्ञाशून्य हो जाती हे । 

“महर ! नीलमणि ग्रावेगा। वह हमारा ही है; किन्तु 
वह तुम्हें इस ग्रवस्थामें देखे, यह चाहती हो ?' बाबाके 
समीप कहनेको यही हे । 

“बह ग्रा रहा है ? ग्रा रहा है मेरा नीलमणि ! ' मैया- 
का शरीर पार्थिव है, यह समभनेवाला बहुत YAI 
रहेगा । पार्थिव शरीर क्षणमै ऐसा रक्तमांसहीन कंकाल 
आर क्षणमें सुन्दर, सुपुष्ट होता रह सकता है ? 

'नीलमणि ! नीलमणि कहाँ है ?' चाहे जब मेयाका 
शरीर पीपलके पत्तेके समान काँपने लगता हें । नेत्र तो 
इसके कदाचित ही सूखते हैं । रोम-रोम से वारिधारा ही 
नहीं; रक्तस्राव तक होने लगता है श्रौर जब शरीरका 
कम्प रुकता हे, इसे हिलाते रहो, संज्ञाका नाम नहीं । नेत्र 
खुले हैं; किन्तु कुछ देखते नहीं हैं । 

गोपियाँ व्याकुल होकर इधर-उधर दौड़ती हे । श्याम- 
सुन्दरका पटुका, वंशी, मथूरपिच्छ जैसा कुछ ले ग्राती 
सामन करती हं -'ब्रजेश्वरी ! यह क्या है ? इसे पहि 
चानती हो ?' 

मया अपन लालके वस्त्र, वंशी प्राभरण नहों 
पहिचानेगी ? वह भपट लेती है और दोनों करोसे हृदयः 
से दबा लेती हे-'नीलमणि !' 

या फिर भी चेतना-शून्य हो जाती है । प्रायः ऐसे 
समय इसको शून्यता दूसरोंको कम ग्राशंकित क 


bye K 


शून्यता | ३६ 


प्रश्न -प्रवाह नेत्रके कोनोसे चलने लगता हे। शरीरसे स्वेद- 
घारा भी चलती है, कम्प भी होता है। लेकिन रोम-रोम 
उत्थित हो ज.त। है । देहसे जेसे प्रकाशकी किरणें फूटने लगती 
हैं बहुत बढ़ जाती है ग्रंगकान्ति। कभी-कभी मुखकी 
ज्योति इतनी बढ़ जाती है कि इसकी ओर देखा नहीं 
जाता । वैसे तब भी संज्ञा शून्य ही रहती हे । 

'ब्रजेशवरी ।' सेविकाएं, गोपियाँ भी चकित देखती रह 
जाती हैं। इस श्रवस्थामें मैयाको स्पर्श करना, हिलाना, 
पुकारना कुछ सम्भव नहीं होता । गोपियोंको लगता है कि 
मंयामें कोई देवी आविष्ट हो गयी हैं। वे हाथ जोड़ती हें, 
भूमिपर मस्तक रखकर प्रणाम करती हैं । इन सबको कौन 
समाये कि मैयासे बड़ी कोई देवी कहीं है ही नहीं । यह 
स्वयं महाशक्ति है । 

मेयाकी शून्यता कितनी देर 
सकता । कभी बहुत देर भी होती 
चारों ओर एकत्र हो जाती है श्रौ 
गाने लगती है -- 

'नीलमणि श्यामसुन्दर गोपाल गोविन्द ! ' 

यह कीर्तन मेयाको सचेत करता ह । बहुत धीरे-धीरे 
संज्ञा लौटती है । इधर-उधर देखेगी और शिथिल स्वरमें 
पछेगी--'नीलमणि गोचारण करने गया ? मुझे क्या हो 
गया था ? तुम सबने जगाया क्यों नहीं ? वह कलेऊ 
कर गया ?” 


तब गोपियाँ इसके 


हेंगी, कोई कह नहीं 
। 
ताली बजा-बजाकर 


र! 
नि 
९ 


eS 
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हास्य 


वियोग और हास्य ? वेदनामें हँसी ? समभमें 
आता हे कुछ ? समभमें आवे या न श्रावे ; किन्तु मैया 
हसती हैं, श्रनेक बार हँसती है । विचित्र हँसी हँसती है । 
हँसने लगेगी तो देरतक हँसती ही रहेगी । 

मैयाका स्वभाव कभी खुलकर हँसनेका है नहीं। 
यह तो केवल मुस्कराती है ; किन्तु यदि कभी हँस पड़े, 
लगता है कि चाँदीकी घंटियाँ बज उठी हैं। मैयाकी 
दन्तपंक्तिकी किरणोंसे उस समय इसके लाल पतले अ्रधर 
दुग्धोज्वल हो उठते हैं। ग्रनेक बार शेशवमें कन्हाई इसे 
इसलिए गुदगुदाता था कि इसकी मधुर हास्य-ध्वनि 
सुननेको मिले । 

गोपियाँ कहती हुं-'इयामसुन्दरको माता-पितासै 
रूप-रंग कुछ नहीं मिला है ; किन्तु हँसी इन्हें श्रपत्ती 
माताको मिली है । ब्रजेश्‍वरी जैसी ही मधुर हास्य-ध्वनि 
ओर वही दन्तकान्ति।' 

मेयाको श्र लि लालकी कोई बात स्मरण ग्राती हो 

केर हस लगती है इसका हास्य इसके 

रुदनसे ग्रधिक ग्राशंकाप्रद हो त है डर 2 

क्यों री ! मैं ऐसे ही मर जाऊं तो भूतनी बनूंगी ? 
सुना है कि जिसका मन यहीं किसीमें लगा रहता है, 
वह मरकर भूत बनता है। मैया एक गोपीसे पूछ रही 
है-- नीलमणि मुझसे डरेगा तो नहीं ?' E> 
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आप यह सब क्या सोचने लगी हैं ? गोपी कातर 
होकर कहती है । 

मै पने नीलमणिको डराऊंगी नहीं ।' मेया हँसने 
लगी है-'मैं उसका स्पश भी नहीं करू गी। भुतनीके 
स्पर्शसे तो श्रनिष्ट होता है ; किन्तु मैं भूतनी बनू गी ।' 

भगवान भूतनाथके मुख्यगणोंमें भी कोई ऐसे नहीं 
हैं जो मेयाकी छाया भी छू सकें, सामान्य भूतप्रेतकी 
चर्चा व्यर्थ है। मैयाका कोई स्मरण करेगा और वहाँ 
भूत-प्रेत टिकेगा ? मैया भूतनी हो तो ब्रह्माकी सृष्टि- 
मर्यादा बनी रहेंगी ? लेकिन मेया यह सव सुनने-समभने- 
की स्थितिमें नहीं है । 

मैंने मुनियोंमें श्रनेकसे सुना है कि ग्रापके लालका 
स्मरण करते जो शरीर छोड़ता है, वह उनके लोक जाता 
हे ।' गोपी बेचारी समकाना चाहतो हे । 

“उसका लोक क्या ? वह कहीं द्वारिकामें ही तो है। 
मैया हँस रही है-'मैं भूतनी होकर उसके समीप ही 
जाना चाहती हूँ ।' 

“नीलमणि चलेगा तो मैं उसका पथ बुहार दिया 
करूंगी । कोई मुझे नहीं देखेगा।' मैया य्रपनी धुनमें 
है--'वह धूपमें निकलेगा तो मेघ बनकर उसपर छाया 
किये चल्‌ँगी । वह सो जायगा तो उसे व्यजन करूँ गी। 
मैं उसे देखती रहूँगी--देखती रहूँगी, पर बह मुझे नहीं 
देखेगा । मैं उसके लिए तनिक भी बाधा नहीं बनुँगी ।' 

'हैं उसके आँगनमै कोकिल बनकर कूकू गी। मैना 


र, 


बनकर 'तीलमणि' कहकर उसे पुक!रूगी । मया हसे 


!) 


७ इ 
. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


। 
| 
| 
|; 


॥ 


१४२ स्मादिनी यज्ञोदा 


जा रही है । इसे अपने लालके सान्निध्यमें भतनी बनकर 
पहुँच जानेकी कल्पना बहुत विचित्र, बहुत सुखद लगती 
है 

मैं नीलमणिको स्पर्श नहीं कर सकूगी ? नहीं 
स्पर्श तो नहीं करूंगी ।' मेया तनिक गम्भीर दीखने 
लगती है -'भूतनी उसे केसे स्पर्श करेगी ? 

“मैं उसे देख सकू गी । देखती रहूँगी ग्रौर वह मुझे 
नहीं देखेगा । वह अपने काममें लगा रहेगा ।' मया फिर 
हँसने लगती हे -'उसे पता भी नहीं लगेगा कि उसकी 
मेया उसके समीप ही हे । 

“वे सुनेंगे कि आपने उनके वियोगमें देह त्याग दिया, 
तब ?' सबके समीप मैयाको सावधान करनेकी यही 
बात है । 

“कौन कहेगा उससे ? द्वारिका तो सुना बहुत दूर 
है ।' मैया जैसे कुछ सोचने लगतो है-'भूतःप्रेतोंको तो 
दर जानेमें श्रम नहीं होता ? मुझे कौनसा वहाँ जाकर 
फिर यहाँ लोटना है । मुझ कोई ऐसी अकेली नहीं जाने 
देता । कोई मुभझ मेरे लालतक ले नहीं जाता । मैं मरकर 
भतनी बनू गी, तब मुझे कोई रोक नहीं सकेगा । 

“में नीलमणिके समीप जाऊंगी। कोई मझे रोक नहीं 
सकेगा ।' मेया हँस रही है, हंसे जा रही हैं। रुदनसे भी 
भयानक यह इसकी हंसी--गोपियाँ, सेविकाएँ स्तब्ध 
भीत, शंकित हैं। समझ नहीं पाती हैं क्रि वे अपनी इन 
स्वामिनीको कसे सावधान करें। ब्रजेश्वरको बुलाये बिना 
उपाय न 
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'महर ! तुम मुझे छोड़कर चली जाञ्रोगी ?' बाबा 
भरे कण्ठ कहते हें । 

(महर ! इस ब्रजमें धरा क्या है ? तुम भी चलो। 
मैया हँस रही है - हम नीलमणिके पास जायँगे । हम 
दोनों मरकर भूत-भुतनी बनकर उसके पास चलगे । 

लेकिन महर ! वह आवेगा-श्रावेगा ही यहाँ।' 
बाबा अपना ग्रमोघमन्त्र दुहराते हें--और सुनेगा कि 
मेरे वियोगमें मेरे वावा और मेया रो-रोकर, तडप-तडप- 
कर मर गये, तव क्या दशा होगी उसक्री ?' 

“नहीं ! नहीं ! नहीं !' मेया चीत्कार कर उठती 
है । इसका हास्य विदा हो जाता हैं । 


गायन 


“विवाह करेगा, विवाह करेगा। 

गोपाललाल मोहन विवाह करेगा ॥ 
वृषभानुनन्दिनी-सी बहू अहा, वरेगा। 
कीतिरानी मोहनकी मनुहार करेंगी ॥ | 
मेरी बहकी सखियाँ मेरा आँगन भरेंगी। । 
सुख, शोभा, सौन्दर्य सभीसे गेह भरेगा। 
मेरा लाल मनोरथ मेरे पूरा करेगा। | 
पेर छुएगी दोनों करतें श्रांचल लेकर राधा । | 
जुगजुग जीए मोहन मेरा मुझे कौनसी वाधा । | 
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साध मेरी सब जीवनकी पूरी करेगा । 

गोपाल लाल मोहन, विवाह करेगा ॥ 

मेया ताली बजा-बजाकर गा रही है । इतनी ग्रानन्द- 
मग्न गा रही है कि जसे ग्रभी उठकर नाचने लगेगी । 
गोपियोंको आउ्चय नहीं है; किन्तु बे सब जान-बुझकर 
तनिक दूर हट गयी हैं । सब जानती हैं कि ब्रजेब्वरी 
इस समय ऐसा समझती हें कि उनका लाल बनमें गो- 
चारण करने गया है। 

“इतनी उमंग, इतनी अभिलाषा और विधाताने 
कितनी निष्ठुरता की इनके साथ !' गोपियाँ छिपाकर 
आँसू पोंछती है जानती हैं कि उनकी स्वामिनीकी यह 
उमंग देर तक नहीं टिक सकती ग्रभी क्रूर विधाता 
कोई निमित्त भेज देगा और जब इन्है स्मरण ग्रावेगा 
कि इतके गोपाल लाल मोहन तो ब्रजमें ही नहीं हैं, इस 
उमंगके मग्न होनेकी व्यथा कितनी दारुण होगी । 

बिचारी वृषभानु-नन्दिनी !' गोपियोंमें चर्चा चल 
पड़ती है- 'इस घरमें बहू होकर ग्रानेको कितनी ग्राशा, 
कितनी उमंग थी उसमें । वह भुवनसुन्दर, कुसुम-कोमल 
भोली बालिका । व्यामसुन्दर कितना सम्मान करते थे 
उसका । ग्रव उसको ओर देखा नहीं जाता। वह तो 
कमल-पेत्र पर की बूँद हो रही है, श्रव ढुलकी तब ढुलकी। 
उससे कीति रानीतक ग्राइवासनके भी दो शब्द नहीं कह 
पातीं । कहीं उसकी कोई सखी ग्रा जाय इतनेमें ?' 

गोषियोंको यह आशङ्का कम्पित कर देती है। बर- 
सानेकी वालिकाए भी व्याकुल होने पर इन ब्रजेश्वरीके 
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ग्रंकमें ही तो मुख छिपाकर रुदन करने भागती है । इन-. 
का यह उमंग-संगीत सुनकर उनका हृदय फटे बिना 
रहेगा ? इस गायनकी तनिक चर्चा कोति-कुमारीके कानों- 
में पड़ जाय तो प्राण बचेंगे उनके ? 

मैयाको रोका भी नहीं जा सकता | इतना निर्दय 
कोई केसे होगा कि इस दुःखियाका यह चार क्षणका 
मानसिक सुख भी इससे छीन ले। | 

मया गाती है। ऐसे ही किसी मनोभ्रमकी उमंगमें 
गाती है । तब तक गाती है--जब तक निर्दय नियति इसे 
उस मनोभ्रमसे सचेत न करदे । 

अपने ही तकिथे पर भीना दुकूल डालकर उसे ग्रंकसे 
सटाये, श्रथवा उससे सटी बैठी, उसे थपकाते, उसे अपना 
Sl सीहा अनेक बार उसे सुलानेंका प्रयत्न 
'सोजा ! सोजा मेरे मुन्ने, मेरे ! कुँवर कन्हाई सो जा। 
अर) जुन्हैया मेरे आँगन तुझे मुलाने ग्रायी॥ 
चिड़िया सोयीं, मोर सो गए, सोए सभी कबूतर । 
मया सोयी- बछडे सोये, सोये तरु पर बन्दर ॥ 
ग्राजा, ग्रा जा, निदियारानी मोहन तुझे बुलाता। 
तु ग्रायी क्या ? लाल को मेरे ग्रायी ग्रहो जम्हाई॥ 
मेरा श्याम ; सो रहा अपनी सुन्दर पलके मूदे। 
JA झल दू, भलकों मुखपर नन्हीं-नन्हीं बूदें ॥ 
मैंने त्रिभुवन की निधि पाई। 

मेरे सोजा कुं वर कन्हाई || 

मयाका वीणा-बिनिन्दक स्वर, इसका यह तन्मय 
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होकर पुलकित गायन । यही स्वर, यही गायन है कि 
इसके आरम्भ होते ही ग्राकाशमें उडते पक्षी तक मयाके 
आँगनमें उतर आते थे। दूर कूदते, खेलते बन्दर सब 
छोडकर दौड श्राते थे । गोपियोंका ही नहीं, पश्चु-पक्षियों 
तकका ठट्ट लग जाता था मेयाके MATA । सब नीरव, 
सब निस्पन्द, सब तन्मय । जेसे सव मूर्तियाँ हों। मया 
ग्रपने गायनसे सचेत होती थी तो अपने भ्रांगनको भीड़ 
देखकर मुस्करा उठती थी। गोपियोसे पूछती शी कि वे 
क्यों आयी हैं। पशु-पक्षियोंको, बन्दरांको कुछ आहार 


ट्र 


देनेको उठाती--तुम सबोंको भूख लगी है ? तुम बोलकर 
2 


wa ! बन्दर और पक्षी गीत सुनते होंगे ।' मैयाको 
यह भी नहीं लगता था कि गो पिया भी सचमुच उसका 
| गायन सुनने ग्रायीं हैं। मेया दूसरेके लिए कभी कहाँ 
| गाती हैं। यह तो कहती है-'मुझे कहाँ गाना ग्राता है । 
मैं तो यों ही गुनगुना रही थी ।' 
अब वही स्वर, वही कण्ठ, वही संगीत ; किन्तु 
गोपियाँ श्रश्र, पोंछती हैं। पक्षी उड़ता त्यागकर 'ंखोमें 
मुख दुबका लेते हैं। बन्दर तक मुख लटकाकर बठ जाते 
हैं। लताएँ आँसूके समान पुष्प, पत्ते गिराने लगती हें । 
लेकिन मैयाको कोई टोकनेका साहस नहीं कर पाता । 


. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri K 
| 
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श्रनुभूति 

'वहु॒रहा--वह रहा नीलमणि ।' मंया कभी भी 
धिरे मेघोमें बिजली चमकनेपर पुकार उठती है--'वह॒ 
उसका पीतपट चमका । वह मेघोंको ओटमें छिपा मेरा 
लाल भाँक रहा है ।' 

'नीलमणि ! ग्राजा लाल ! तू मथुरा जाकर जादूगर 
बन गया है ?' मेया पुचकारती है--'मेरे पास आजा ! 
यह मैया तो तेरे पास इन मेघों तक नहीं ग्रा सकती ।' 

“भद्र है।' कभी कुछ क्षण, कभी थोड़ी देर ऐसे ही 
पुचकारेगी-बुलायेगी श्रौर फिर तेत्र बन्द करके बैठ 
जाएगी । तब अपने हाथ अपने तेत्रोंके पास ऐसे ले जाकर 
मुट्ठी बन्द कर लेगी, जेसे कन्हाईने पीछेसे श्राकर 
मेयाकी पीठसे चिपककर श्रपनी हथेलियोंसे इसके नेत्र 
बन्द किये हों और यह श्यामके दोनों हाथ पकड़कर 
जानबूझकर दूसरे बालकोंके नाम एक-एक करके ले 
रही हो-'तोक है, विशाल है, श्रंथु है, अर्जुन है ।' | 

“इनमें कोई नहीं है ? दाऊ है ?' मया हुँसती है 
धीरे-धीरे-'उहुँ क्या ? कोई नहीं है, तब बग्दर है ।' | 

देर तक इस उमंगमें रहेगी । यह सर्वथा कल्पित 
उमंग है, ऐसा कहना कठिन है ; क्योंकि श्रभी उस दिन | 
मैयाने सोकर उठते ही पुकारा--'श्ररी कौन है ? यहाँ ' | 

| 
| 


तो ग्राओ ।' क WE 
कई सेविकाएँ दौडी आयीं । मेयाने सबसे कहा 
मिरी शय्याके वस्त्र सुँघकर देखो तो सही । सब फिर 
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कहोगी कि मैं स्वप्न देख रही थी । नीलमणि अभी मेरे | 
रोकते-रोकते भी बावाके पास गोष्ठमें भाग गया है। । 
रात्रिमें तो मेयाके बिन! उसे नींद नहीं ग्राती ।' | 
मेयाकी शथ्याके वस्त्र सू घनेकी किसीको ग्रावश्यकता 
नहीं है। यह गन्ध भी क्या त्रिभुवनमें छिपती ह्‌ 
तुलसी-मिश्चित नीलकमल-सी विचित्र दिव्य गन्ध--श्याम- 
सुन्दरके श्री श्रंगकी इस गन्धको भी क्या पहिचानना हे ? 
गोपियाँ, सेविकाएँ केवल चकित देखती रह जाती हैं। | 
किसीके समीप इसका कोई समाधान नहीं है। | 
इससे भी अद्भुत चकित करनेकी वात-मेया पुकार । 
रही है, पुचकार रही है-'नीलमणि ! मेरे लाल ! डर | 
मत। भाग मत। मैं तुके मारूंगी नहीं। तुझे नहीं | 
बांधू गी । कुछ नहीं कहुँगी तुझे । क्या हुआ जो दही फैल | 
गया । तू भूखा है । कलेऊ करले लाल । 
कक्षमें दही फला पड़ा है और दहीमें भीगे नन्हे 
चरणोंके चिह्न द्वार तक चले गये हँ । ये वज्र, ध्वज, 
अंकुश, यब, पद्मके चिल्ल और किसी बालकके व्रजमे हें ? 
संसारमै किसी श्रौरके$चरणोंमें सुने गये हें ? इन चि | 
को मेयाने कल्पनासे तो नहीं बनाया होगा । मैया इन 
चिह्नोंके सम्बन्धमे जो कहती है, वह कोई समभमें | 
ग्रानकी बात है । । 
मै दधि-मन्थन करते करते तनिक दध देखने चली 
गयी थी । मुझे क्या पता था कि नीलमणि इतनेमें जाग । 
जायगा । उसे तो मैं सोता छोड़कर उठी थी । बह उठकर | 
ग्राया होगा । मंयाका कुछ अद्भुत नहीं लगता--'इतने | 
| 
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बड़े मटकेमें उझककर माखन देखने लगा होगा । चपल 
तो है ही, हाथ डालता होगा । मटका उलट गया । अ्रव 
डरकर भाग गया हू ।' 

यहीं तक बात तो नहीं है। मेया हठ कर रही 
“मैं जाऊंगी तो वह और भागेगा । ग्रभी उसके मुखमें न 
दूधकी घू ट गयी, न तनिक माखन । भूखा हैं। उसे तुम 
सब ढू ढ़ लाग्नो । 

जन्म-जन्मके योग-साधनसे, युगोंतककी घोर तपस्यासे 
योगी, तपस्वी जिसे ढू ढ़ नहीं पाते, उसे बेचारी गोपियाँ 
कहाँ ढूढ़े ? वह स्वयं मिलना चाहे तो समीप ही है और 
स्वयं न मिलना चाहे तो श्रृति भी उसे हू ढ़ पाती हे? 

दूसरा सत्य यह भी तो है कि जो सचमच प्रेमसे 
चाहता ह, पुकारता है, उससे कन्हाई दूर नहीं रह पाता । 
मयासे अधिक प्रीति, अधिक पिपासा-पूर्ण हृदय सृष्टिमें 
काइ कहे पावेगा ? ऐसी श्रवस्थामें कृष्ण चाहे तो 
भी इससे दूर रह सकता 

ग्रनेक दिन प्रात: मेया बेठी मुस्कराती है। अपने 
केशीमें लिपटी मोटी वनमाला धीरे-धीरे सुलभाती 
निक्रालती है चपल ह नीलमणि । कल गोचारणसे | 
लाटा तो ग्रपनी वनमाला मेरी वेणीमें उलका दी। मैं | 
जव निकालना चाहती थी, मेरे दोनों हाथ पकड़ लेता 
था। वह तो सवेरे गायोंके पीछे चला गया । यह माला | 
एसी उलभा दी हे कि निकलती ही नहीं है । 

वनमाला कन्हाईकी ही है, इसमें दो मत होन सम्भव 

हीं हँ । ग्रत: मेयाका सत्य” ` | 


| 


है | 
. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaanj 


१५० उन्सादिनौ पश्गैदा 


उपसंहार 
वनमांलाके विषम वियोगने मेयाको उन्मादिनी बना 
दिया है । मेया सोते-जागते, प्रभात-मध्याह्व, सायं तथा 
रात्रिमें भी अपने नीलमणिकी धुनमें ही निमग्न रहा 
करती है। 
बावासे, गोपोंसे, गोपियोसे, सबसे मेयाका ग्रत्यन्त 
दीन अनुरोध चलता ही रहता है-'मेरा नीलमणि खो 
गया है । उसे ढुँढुकर ला दो । मैं उसके बिना मणिहीना 
सपिणी हो रही हूँ। मुझे ही कोई उसके समीप पहुँचा 
दो।' 
मेयाने कभी जाना नहीं कि वह ब्रजेशवरी हैं। इसमें 
प्रभुत्वका स्वर कभी प्रकट नहीं हुआ; किन्तु कन्हाईके 
वियोगने तो इसे कंगालिनी बना दिया है । सेवकों तक 
से गिड़गिड़ाती रहती है । 
मेया कितनी भी उन्मादिनी हो, यही आश्रय है ब्रजके 
सब बालकों, ब।लिकाग्रोंकी श्रोर अ्रतिथियों, ऋषि-मुनियों 
ब्राह्मणोंकी सेवा-सत्कारमें इससे किञ्चित्‌ भी त्रुटि नहीं 
हो सकती । 
ऋषि-मुनि आते ही रहते हें । ग्रतिथि कोई इधरसे 
निकलेगा, उसे सीधे ब्रजराजकी पौरि पूछते ग्राना है। 
मेयाको सबसे अपने नीलमणिके लिए आशीर्वाद चाहिए | 
और आशीर्वाद तो उत्तम सत्कार करके ही पाया जा | 
सकता है । | 
चातुर्मासमे अतिथि नहीं ग्राते; किन्तु तब ब्रजमें 
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~ 


आकर चातुर्मास करने वाले महात्माश्रोंका समुदाय होता 
है। दूसरे दिनोरें ऐसा कोई ही श्रन्धड़- वर्षाका, दुदिन 
होता है, जब बाबाके यहाँ कोई अतिथि न ग्रावे । मेयाको 
सदा व्यरत रहना है इस सत्कारमें । 

ब्रजमें सहरूश: बालक हैं । नन्दब्रजकी ही नहीं, 
दूसरे गाँवोकी भी बालकिए, हें। न बालकोंको न बालि- 
काश्रोंको समूह बनाकर आना है । वियोग-व्याकुल व्यक्ति 
एकान्त चाहता है या समूह बनाता है। ग्रतिथि-प्रभ्यागत- 
के सत्कारमें व्यस्त न हो तो रात्रिमें भी श्रनेक बार कोई 
बालक या वालिका इसके ग्रंकमें सिसकती सोती रहे, 
यह साधारण वात है। दिनमें तो यह कई-कई बच्चोंको 
सम्हालती ही रहती है एक साथ । 

थे वालक-वालिकाए, अन्ततः क्यों रोते हैं ? क्यों 
व्याकुल होते हैँ, यह भी क्या कहने-पूछनेकी बात है। 
इनके थ्रतिरिक्त भी कम निमित्त कहाँ हैं जो मैयाको 
अपने नीलमणिका स्मरण दिलाते हैँ । नीलमणि नहीं है, 
यह स्मरण दिलाते हैं। श्रांधी श्रावेगी, पानी आवेगा, 
शीत या गर्मी पड़ेगी । इसे कोई रोका जा सकता है ? 

MA हे, बछड़े-बछड़ियाँ हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ, बन्दर, 
मयूर, कपोत, काक हें । पता नही कितने पशु-पक्षी हैं। 
इन्हें श्रीब्रजराजके ग्रांगनमें ही मंडराते रहना हे । बार- 
बार भाग ग्राना है। इन सबको ब्रजसे बाहर भगा देनेकी 
बात कोई सोच सकता है? मेयाको तो ये सब इसके 


नीलम्‌णिका स्मरण कराते हैं । य 
गोपराजका सदन हे । इसमें दूध, दही माखन तो 
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भरा ही रहेगा। रस्सियाँ इधर-उधर पडी ही रहेंगी | 
ऊखलका उठाकर कहीं फेंका जा नहीं सकता। घरमै 
ही श्रभी धरी है श्यामकी वंशी, अनेक पट़के मो 
मयान सम्हाल कर रखे हें । मयुरपिच्छ तो ब्रजमें वक्षोके 
नीचे भी मिल जाते हैं । यह तो ब्रजेश्व रका सदन है 

यह सब न भी हो तो ऐसी कोई वस्त॒ है ब्रजमें 
जिसका देखकर श्यामका स्मरण नहो? यहाँ की एक- 
एक वस्तुम, तृण पत्तमें तो उस नील सुन्दरका स्पर्श बसा 
है । एक-एक प्राणी उसका ग्रपना है । पश पक्षी ही नहीं 
कीट भूग, तितलियाँ तक उसका स्मरण कराती 
मयाकी दृष्टि जिधर उठेगी, उसे ग्रपने लालका स्मरण 
करान वाली ही वस्तुएँ तो मिलती 

अधिक लाल कहाँ हँ ?' ब्रजका कण-कण, व्रजराज- 
का अगु-अण, वायुका प्रत्येक कोका सूयचन्द्रको एक-एक 
किरणें मेयासे यहा ता पूछती लगती हं । 

महीनेमें एक दिन मोहनका जन्म-नक्षत्र ग्राता है 
किन्तु किसी न किसी बालकका जन्म नक्षत्र प्रति दिन पड़ 
जाता है । वर्ष गाँठ पड़ती है बालकोकी और पर्व-उत्सव 
पड़ते ही रहते हैं । पदार्थका भ्रणु-प्रणु जसे कृष्णका 
स्मारक हु, कालक भी क्षण-क्षणपर उसी श्यामकी छाप 
हू | मयाका अपने नीलमणिका स्मरण तो उसका अपना 
ही शरीर दिलाता रहता 

असख्य अवसर हूँ, असंख्य पदार्थ 
उचित है कि कोई अवसर, कोई पदा 
मयाका उसके नीलमणिका स्मरण नक 


| कहना यह 
भ एसा नहीं जो 
राता हो सारी 


उपसहांरं १ ५३ 


सृष्टि इसीमें लगी है। श्रवसरों और पदाथ्थोमें होड़ लगी 
है मयाको स्मरण करानेकी। जैसे सब ठेलम-ठेल कर 
रहे हों कि कौन कितना स्मरण करा पता है--'हम ह्म 

: "पु < ९1, ९, 
हम । 

अब इस “हम, हम, हुम की ठेलम-ठेलमें जो ग्रसंख्य 
क्षण, कण, प्राणा, पदार्थ गड़मड़ हो रहे हैं, उनके कारण 
मयाकी स्थिति प्रतिक्षण ही परिवर्तित होती रहती है। अगले 
क्षण यह कसी रहेगी, कोई किसी प्रकार अनुमान नहीं 
केर सकता । इसको इन क्षण-क्षण परिवर्तित होने वाली 
विचित्र लोकातीत श्रवस्थाग्रोंका वर्णन सम्भब नहीं है । 

अपने नीलमणिके वियोगमें विक्षिप्त मैयाके म्रन्त- 
स्तापका तुलना नहीं हे । यह ताप इसे क्षण-भरमें इतना 
क्य, इतना कंकालप्राय, इतना ग्रवश कर देता है कि 
सृष्टिमें कोई प्र।णी इस प्रकार भी जला, मुलसा, श्वासके 
वगसे उड़ता जसा होकर भी जीवित रह सकता है, यही 
समक पाना सरल नहीं है। इस विषम दावानलसे क्षण- 
क्षण दग्ध होती मया हाय ! 

कुशल यही है कि इस श्रसह्य स्थितिने मैयाको ग्रद- 
भुत बिस्मृति दे दी है । यह विस्मृतिका ही प्रसाद हे कि 
य जावनम उल्लासके भी क्षण आते हैं ये क्षण अ्रमत ।क्‍ 
हैं । यही मयाको जीवित कर जाते हे । इनके कारण ही 
इसका भुवन-मंगल शरीर पुनः-पुनः स्वस्थ हरा हो जाया 
करता हू । 

3 ७ Ns ०. ३ IC 9 । 

मया हसती है, गाती है, प्रसन्न होती है इस विस्मृति- | 
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के कारण । विस्मृति इसका जीवन बन गयी है, श्रत: 
स्वाभाविक हो गयी है विस्मृति। कठिनाई यह है कि 
वियोगका स्मरण दिलाने वाले निमित्त असंख्य हैं । ये 
निमित्त एक साथ बहुत श्रधिक उपस्थित ही रहते; है । 
इनकी भीड़में भी मेयाको विस्मृति बलवान हो जाती है, 
। यही अदभुत बात है । ये निमित्त न हों, मैयाको स्मरण 
ही नश्रावे कि उसका लाल ब्रजसे कहीं बाहर भी गया है । 
विचित्र विस्मृति है- स्थायी स्वाभाविक जीवनका 
सहज रूप वन गयी विस्मृति । इतनी प्रगाढ विस्मृति कि 
भेयाको अपने पुत्रको बय भी विस्मृत हो जाती हे । पाय- 
कालसे तो मेयाको धुन चढी रहेगी- 'नीलमणि गोचारण 
| करके ग्राया तो सखाग्रोंके साथ खेलमें लग गया। वह 
| ब्यारी करना ही भूल गया ।' 


इतनेमें भूल ज।यगी स्वयं कि श्यामसुन्दर घरमें श्राया 

भी या नहीं। शयनसे पूर्व कई बार स्वयं कहेगी-'नीलमणि | 
बड़ा हो गया हे । अब भ्रपने बाबाके समीप सोता है, यह | 
तो ठीक है ; किन्तु व्यारी करके दो क्षणभी तो नहीं | 
टिकता | दिन भर गायोंके पीछे भटकता है | थका भ्राता | 
है । सो जानेकी शीघ्रता रहती है इसे ।' 

| यह भी टिकनेवाले भावोंमें नहीं है। ग्रपनी झैया- ' 
प्र लेटते ही पता नहीं कव केसे मैया अपने ही तकियेको 
गोदमें खींचकर कोना पीतपट उदा देगी। उसे थपकने 
लगेगी । लोरी सुनाने लगेगी । 


“` _ 2" | | इसे यही लगेगा कि इसका | 
ji लाल हा इसक ग्रकम सा र | 


हा है और प्रभी तो वह नन्हा- | 
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मुन्ना है । श्रभी इसका दूध पीता-पीता सो गया है । 

'नीलमणि उठते ही नवनीतके लिए मचलेगा ।' मेया 
्रह्ममूहृतसे भी पहिले उठकर दधि-मन्थन करने लग 
जाती है । रात्रिमें भी इसे यही चिन्ता लगी रहती है । 
दधि-मन्थनके बीच-बीचमें भी ग्रपनी शंय्याकी ओर 
भाँक लेती है कि इसका नटखट लाल जाग गया या 
नहीं । 

“पता नहीं महरको इतनी क्या शीघ्रता रहती है।' 
दघि-मन्थन कब अधूरा छोड़कर खीभती बेठ जायगी, 
कोई ठिकाना नहीं--अँधेरे ही कहीं इतने सुकुम।र बालक- 
को यमुना-स्नान कराने ले जाया जाता है। ग्रब लौटते 
ही उसे गोदोहनकी धुन चढ़ेगी और तब क्या कलेऊ 
करेगा ? फिर तो मुह जूठा करके गोचारणको चल 
देगा।' 

इसकी विस्मृति कभी इसके कुमारको श्रबोध शिशु 
सुझाती है, कभी डेढ़-दो वर्षका, जिसे यह गोष्ठमें, यमुना: 
पुलिनपर ढू ढती भटकती है और कभी बछडे या गायें 
चरानेवाला । 

यह विस्मृतिका ही वेभव है, ऐसा भी निश्चयपूर्वक 
कह पाना कठिन है। मेयाकी शय्याके वस्त्रोंसे प्रात 
जो सुरभि आती रहती है, इसके कक्षमें, प्राज्भणमें जो 

जब नन्हें पद-चिह्न देखनेमें आते हैं, इसके केशाम 
जो कभी वत्तमाला और कभी वनके सुरंग-सुमन उलझाय 
मिलते हैं, यह सब इसकी विस्मृति क़ैसे कर सकती हैं ? 
कन्हाईकी ग्रंग-गन्ध, वनमाला, पद-चिल्लं ऐसे कि 
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कोई देवता या श्रसुर मायासे इनको दो क्षणको भी प्रकट 
र सके ? इनके चिन्तनसे महामायांका व्यामोह भी 
मिट जाया करता है । 
मेयाकी स्थिति, मेथाका स्वभाव, मेयाके समीप प्रकट 
| होते रहने वाले श्यामके ये चिह्न- बुद्धि इसे समझ नहीं 
| पाती । ग्रन्योमे लिखा है कि ब्रह्म ग्रनिर्वचनीव है, माया 
| अ्रनिवेचनीय है । ऋषि-मुनि कहते हुँ कि कृष्णका वैभव 
| और स्वरूप श्रनिवेचनीय है। तब कृष्ण-जननीका ही | 
स्वरूप और वेभव वुद्धिमें, मनमें, वाणीमें आ जायगा, | 
| इसको आशा क्यों की जाय । 
| एक बात अवश्य हे । कन्हाईके सम्बन्धमें कु 
| कहा जा सकता कि वह कब क्या करेगा ; किन्तु एक 
पक्षका बात कहाँ जा सकती है कि यदि उसका कोई 
आश्रित, कोई श्रपना किसी कष्टमें होगा, कहीं उसक | 
पक्ष लेनेकी आवश्यकता होगी तो कृष्ण उसीके साथ | 
खड़ा मिलेगा। श्याम ऐसे समय दूसरेका कोई तर्क न 
सुनंगा ग्रौर न कोई ग्रौचित्य-अ्रनौचित्य देख सकेगा । 
मयाकं सम्बन्धमें भी एक बात पक्की ही कही जा 
सकती है कि मेयाका साकार शरीर केवल वात्सल्यसे 
बना है। इसके शरीरमें दूसरा कोई तत्त्व नामको भी 
नहीं हैं। यह्‌ वात्सल्यका धनीभाव है। अतः कोई शिशु 
कोई बालक चाहे जब इसके ग्रंकमें श्राकर बेठने-हँसने 
या रोनेको स्वतन्त्र है। इसका ग्रंक शिक्षका रवत्व 
है। इससे किसीको भी केवल स्नेह-वात्सल्य ही मिल 
सकता है । ; 
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मयासे श्राशीर्वाद माँगना नहीं पड़ता । यह तो 
४ प्राशीर्वादकी वर्षा करती ही रहती है । इसे प्रणाम करके 
भी लगता है कि अपनेसे दूर ही किया जा रहा है। श्रतः 
इसके समीप सटकर बेठकर इसके लाल-लाल कोमल 
चरणीको क्रीडा-पूवेक देखनेके लिए ही स्पर्श किया जा 
सकता है । 

'तु क्या कर रहा है ?' मेथा हँसकर पुछेगी । 

| मयके नुपुरोसे खेलते पदनखोंको अपनी अँगुलीसे ळू 
|. छूकर गिनने अथवा चरणतलकी रेखाश्रोंपर अंगुली फिराते 
कहा जा सकता है--'तेरे चरण देख रहा हूँ ।' 
। मनसे ही यह कर देखे हम सब । 
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवासंघ, मथुरा द्वारा 
[a > 
प्रकाशित पुस्तक 
७ ट्र | 
श्रीसुदशन सिंह 'चक्र' के ग्रन्थ-- ; 
भगवान वासुदेव-(श्रीकृष्णका मथुरा-चरित) -- 
डिमाई आकार, पृष्ठ ४०२, सजिल्द, मुल्य १०)५० 
धोद्वारिकाघीश--(श्रीक्ष्णका द्वारिका-बरित ) -- 
डिमाई आकार, पृष्ठ ४००, सजिल्द, मूल्य १०)५० 
पार्थ-सारथि (श्रीकृष्णका हस्तिनापुर-चरित)-- 
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कर्म-रहस्य-डिमाई आकार, पृष्ठ १८४, मूल्य ४) 
आञ्जनेयकी आत्मकथा--(श्रीहनुमान-बरित)-- 
डिमाई आकार, पृष्ठ ३१२, सजिल्द, मूल्य ६)०० 
साध्य और साधन (साधना, भगत्रहृशन, गुरुतत्व) -- 
डिमाई आकार, पृष्ठ ३८४, सजिल्द, मूल्य १०) 
रामचरित भाग-१- सजिल्द, पृष्ठ ३८३, मूल्य १०)०० | 
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पाकेट आकार, पृष्ठ १०८, मूल्य १)५० | 
व्रजका एक दित-- पाकेट आकार, पृष्ठ ११०, मुल्य १)७५ 
सांस्कृतिक कहानियां प्रत्येक भाग-- 
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श्रीकृष्ण - सन्देश 


[आछ्यालि्स्तिव्छ स्वास्तिव्छ-सन्त्र] 


श्रीकृष्ण-सन्देशका वर्ष जनवरीसे प्रारम्भ होता है। 
श्रीकृष्ण-सन्देश प्रतिमास ८० पृष्ठ पाठ्य-सामग्री देता है । 


आप श्रीसुदर्शन सिह 'चक्र की सशक्त लेखन-शैलीसे 
इस पुस्तकके द्वारा परिचित हो रहे हैं। श्री कृष्ण-सन्देशमें 
श्री 'चक्र' द्वारा लिखित 'श्रीकृष्णचरित' प्रति अङ्क ३२ पृष्ठ 
भौर उन्हीं द्वारा लिखित 'श्रीरामचरित' प्रति अङ्क 
३२ पृष्ठ जा रहा है । 


वाषिक शुल्क-- १० रुपया । 


आजोदन शुल्क १५१ रुपया । 


सम्भव हो तो आजीवन ग्राहक बनें । 


व्यवस्थापक-- 
श्रीकृष्ण-सन्देश 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ 
मथ रा-२८१०० १ 
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` श्रोमुदशन सिंह 'चक्र' 
जन्स-१४-१ १-१६ ११ ई र | 
` स्थान-ग्रामभेलहटा, चन्दोली, (वार 
' शिक्षा-सामान्य हिन्दी शिक्षा । स. 
; | संस्कृत, गुजरातो तथा बंगला 
[eC 22% पढ़ लेना 


कार्य-सन्‌ १६३७ से १९४१ ई. तक मासिक पत्र 'संकीत॑न' 
मेरठका सम्पादन । १६४० से १९७२ तक 'मानसमणि' (मासिक) 
“रामवन (सतना) का सम्पादन । १६६९ से १६७२ तक 
'विवेक-रर्मि' (मासिक) परमार्थ आश्रम, हरिद्वारका सम्पादन अब 
१६७५ से "श्रोकृष्ण-सन्देश' मथ्राका सम्पादन । 'कल्याण' गीता प्रेस, 
गोरखपुरके 'हिन्दू-संस्क्रति-अङ्क', 'बालकाङ्कु', 'सत्कथा | 
तोर्थाडु/ आदि कई विशेषाङ्कोंका सम्पादन-कार्य केलास- 
मानसरोवर सहित पूरे भारतको तीर्थ-यात्रा । 


ग्रन्थ--श्रीहनुमान-चरित, शत्रुघ्नकुमारकी आत्म-कथा, विशाल 
चार खण्डोके श्रीकृष्ण-चरित, चार खण्डोंके श्रीरामचरित, प्रभृ आवत, 
राक्षसराज जसे बहु ग्रन्योके अतिरिक्त सूरके पद-संग्रहोंका अनुवाद 
तथा मानससङ्घ, रामवन 'गोताप्रेस गोरखपुरसे प्रकाशित लगभग तीन 
दर्जन पुस्तकोंका लेखन । गीता प्रेस से बिना लेखक के नामके प्रकाशित 
बाल-साहित्यको सब पुस्तकोंके लेखक । 


, अन्य--श्रो 'चक्र' नामसे ढाई-तीन सो कहानियों का लेखन । कई 
दर्जन कु गम्भीर निबन्ध “कल्याण” तथा अन्य पत्रोमे मुख्यतः भारतीय 
कति. साधना, कम-रहस्य तथा श्रीरामचरितमानस सम्बन्धी । | 
वर्तमान पता-सम्पादक, 'श्रोकृष्ण-सन्देश' 

श्रीकृष्ण-जन्मस्थान, मथुरा-२८१०० १ 
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